मं 


है अन्यवाद. 


४ ्श 


"यह, पुस्तक श्रीमाने लोला शेरामल. 
'डगनप्रद और लाला उंजारसेन बैसाली 
लाल अगरवालें जैन पानीपत (वर्तेमान 
सियालकोट) निवासीकी आर्थिक सहायता 
भक़ाशित “हुईं है-जिस के लिये -, उक्त 
महानुभावों! को धन्यवाद दिया: जाती है ' 


आन 
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जैन मित्र मंढदा टे वट नम्बर ४२ 
निकाह मामा कामना थक 
# चन्दे जिनवरम # 


# जन घम प्रवाशका # 
प्रथम भाग 


चेखक+- 
फलकीमश्रीमान्‌ बाबू सूरजभानजी वकील 
: ' मकुंह जिला सहारनपुर निवासी । 


,.. धफाशक+- 
जनमित्र मंडल, द्रीवाकलों देहली । 
दीपांवलि बीर निवाण सम्बत्‌ २४४ ३ 
5 आऋ्च्याणइक्‍प्ा 
४ ध्रयमंदाए नवम्बर 
पी जम, | | सूल्‍्य त्तीन आने 
'.. श्रति ३००० सन १६२६ 


, खाता रघुबर दयाल जी के इम्पीर्थक भिर्टिग प्रेस 
“ चान्द्रनी चोक देहली में छपी ! 


३] 
प्रस्तावना । 


श्रीपान्‌ बाबू सरन भांनमी वकोल नकुड नियांसी 
ने इस पुस्तक को रच कर एक बड़ी कयी का पूर्ण करने 
का प्रयत्न किया है | जेनत्षपे के कई एक कठिन और 
गम्भीर विपयों को बहुत ही छुलमता से समझाया हैं 
जन शनने सभी को लाभ कारी होगा इसी कारण से 


## जन हाई स्कूल पानीपत # 

की मनेजिंग कमेटी ने इस पुस्तक का स्कूल की पम शिक्षा 
फे कोस में नियत कर दिया हैं | 

बहुत से महाशय जैन पर्म के असूलों को ययाथथ रीति से 
म॑ समझ ऋर उन के महते को ने जानते हुए मन माने 
झात्तेप क्रिया करते हैं। उन को उचित है कि सिद्धान्त के 
कठिन विपयों को विद्वानों से समभें या उनकी सम्मतिसे 
सुलभ अन्थों को बिना राग द्वेपफ पह कर लोभ उठवें णो 
लोग इस ग्रज से कि कोई दोप निकालें किसी भी धर्म 
, फे अन्थकों पढ़तेहं वे कभी भी उसके महलकों नहीं समझ 
सक्ते उचित यह कि निष्पक्ष होकर पढ़ें और पदार्थ के. 
यथारथे स्वरूप को समझ कर लाभ उठांवें | इन बानों 
ध्यान में रखकरदी यह पुस्तक तैयार हुई है ॥ 


रुपचद गागाय पानीपत । 





- मरी भावना । 


[ राष्ट्रीय नित्यपाठ । | 
(१) 


जिसने रागद्वेषकामादिक । जीते, सब हुग ज्ञान लिया, 
सब जीवॉको मोकत्तमागका। निस्पृह हो उपदेश दिया । 
धुरू,धीर जिन, दरि,हरबहया। या उसको स्वाध्तीन कहो, 
भक्ति-भावसे प्रंरित हो यह । चित्त उसीमे लीम रही ॥ 


(२) 


विपयोकी आशा नहिं जिनके। साम्य-साथ धन रखते हैं, 
निञ्ञ-पर के शिनि-साधनमेंजो । निशदिन तत्पर रहते हैं । 
स्वार्थत्यागकीकठिनतपस्या । बिना खेद ओ करते हैं, 


'ऐसे हानी सापु जगत फे। दुबसमूहकों हरते हैं ॥ 


(३) 


श्हदे सदा सत्संस उन्दींका, । ध्यान उन्हींका नित्य रहे, 
उन ही जसी चया में यह । चित्त सदा अनुरक्त रहे । 


[9] 


नहीं सयाऊं फ्रिसी जीवकफो, | भूठ कभी नहिं कहा करूँ, 

परधन-ब" निवापरनलुभाऊ, । संतोपाशत पिया कर ॥ 
(४) 

अहंकारफा भाव न रक्‍खं, । नहीं किसी पर क्रोध करूँ, 

देख दूसरों की बढ़तो को । कमी न ईर्पा-माव धरूँ । 

रहे भावना ऐसी मेरी, । सरल-सत्य-व्यव्टार फू; 

यने अद्वांतक इस ज्ञीयन में | ओ्र्येका उपकार करू ॥ 
(५४) 

मैत्री भाध हगत में मैरा। सब ज्ञीयोसे नित्य रहे, 

दीन-दुखी जीवों पर मेरे । उरसे फर्यास्रोत बहे | 

हुजषन-क्र-कुमार्ग रतों। पर । क्षोभ नहीं सुभको श्राये, 

साम्यमाव रक्खूंमें उनपर, । ऐसी परियति दो जाये # 
(६) 

शुणीजनीको देख हृदय में । मेरे प्रेम उमड़ आधे, 

बने जहाँ तक उनकी सेया । करके यह मन खुग्य पाये । 

होऊ नहीं छृतल्‍्न क्रीम, । द्रोह न मेरे उर आये, 

गुण-प्रहणकाभाय रहेनित, । दृष्टि न दोषों पर जाये ॥ 
(७) 

कोई बुरा कह्दो या ग्रवद्ा, | लच्मी झाये या ज्ञाव, 

ल्एरोे बे त्तक जीऊँ या । मृत्यु आज ही श्राजावे । 

अथया कोई फैखा ही भय । या लालच देने श्रावे, 

तो भी स्यायझ्रार्ग से मेरा की न पद डियने पाये ॥ 


६ स्थियाँ 'वनिता' बी मद 'परनर! घढूँ ॥ 


[४] 

(मम) 
होकर सुखमें मग्न न फले. । दुखमें कभी न घबरावे, 
पधत-नदी-एमशान-भयानक । अव्यीसे नदिं भय साथे | 
रहे अ्रह्ोल-अकंप निरन्तर, । यह मन, दृद्वर धन ज्ञावे, 
इण्पियोग-अनिएयोग में । सहनशीलता दिग्बलाये ॥ 

(&] 
छुखी रह सब जय ज्ञगतके, | फोई कभी न घबरावे 
बेर-पाप-असिमान छोड़ज़ग | नित्य नये मंगल गावे ! 
घर घर चर्चा रहे धर्मकी, । दुष्छृत दुष्कर दो ज्ञाबं, 
शान-चरित उन्नतकर अपना । मसुज्ञ-मन्मफल सब पायें ॥ 

(१० | 
इंति-भीति व्यापे नहिं जुगमे। छू्टि समय पर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी | न्याय भज्ञाका किया करे। 
रोग-मरी-दुर्मित्ञ न फैलें। प्रजा शान्तिसे जिया करें, 
परम अहिंसा-धर्म जगतमे, | फैल सर्वहित किया करे। 

(११) 
फैले प्रम परस्पर जग में, । मोह दूर पर रहा करे, 
अधिय-फटुक-कदो रशब्द्नद्विं। फोर मुखसे कहा करे! 
चनकरसब थुग-धी राहदयसे | देशोप्नतिरत रहा करें, 
घस्तुस्थरूप घिचार खुशीसे। सप दुख-संकट सद्दा करें ॥ 


97“*०७०५६९० १<६७० ६९ 
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'जैनधमे प्रवेशिका। 


प्रथम भाग 


पहिला अध्याय। 
॥ मेंगलाचरण ॥ 
तीन लाक में सार, बीतराग विज्ञानता 
शिव स्वरूप शिवकार, नम त्ियोग सम्हारिके ॥ 
जीव ओर अजीव यह दो दी प्रकार के पदार्थ संसार 
में हैं इनसे भिन्न ओर कुछ भी नहीं है, मनुप्प और हाथी 
घोड़ा बेल गाय भेड़ बकरी चील कबूतर सांप विच्छू कीड़ा 
मकोड़ा आदि जिनमें कमती बढ़ती कुछ भी ज्ञान है बह 
सब जीव ह ओर इंट पत्थर घड़ा मटका कपड़ा जूता कुर्सी 
मेज़ खाद किताब कलप दाबात कागज्ञ आदि जिनमें कुछ. 
भी ज्ञान नहीं है वह अ्जीव है, जीव भी जब मर जाता है 
अर्याव्‌ शरीर छोड़,, ..... तो मरे हुवे शरीर को छुछ 


ञ्ञ्डु नं 


[.£# है ; 

भी ज्ञान नहों रहता ६, मरे हुवे शरीर में आंख है पर देखे 
नहीं सकता, कान हैं. पर सुन नहीं समता, खाल ६ 
ठंडा ता बुला भील्‍जान नहीं सफझतों, यह सत्र ज्ञान पी 
जीव वेग ही होता था जा निकल गया $ और ईंट प्थ॥! 
के समान पद धुर्दा शरीर रह गया है, इस प्रकार नीर्नों की 
शरीर भी झरनीव ही ६/ जीन तो बंद ही हैं जा! मरते समय 
निकल जाता ह ओर निकलता हुवा भी नहीं दिखाई न 
हूं, इस ही कारण प्रपते है, जो न तो आंखों से दिखाई 
न नाक से सघा जा सके, ने जाम से चाखा जा सके शरीर 
न शरीर से छुआ जा सके न य्कर खाने से किसी प्फार 
की आवाज़ करे वह ही अपर कहलाता है, हे प्रत्यर 
आदि वस्तु लो मूतते है बद अगीब है और पुद्रल कहलाती 
हैं, मृतमान पृद्दल पदाधा के सित्राय अन्य अकार के अ्षनीय 
भी पैसे हैं जो अमृत हैं और दिखाई नहीं देते हैं. उनका 
बर्णून इस समय नहीं किया जाता है। 

: संसारी जीव सब शरीर पारी ही हैं और पायः आंख 
नक कान श्षादि इन्द्रियों से हो प्ायों को जानते हैं इख्धियां 
पांचह ( १ ) सर धर्थाव शरीर की खाल से छूकर दंडा तत्ता 

शोर चिकना खुररा आदि जानना ( ९ रसना भयात्‌ जीम 


र 
| 
| 


है) 


से चस कर खट्टा मीठा आदि स्वाद जानना (३) प्राण 
अर्थात्‌ नाक से संघ कर सुगंध दुर्गेध मालूम करना 
(४) चच्ु अर्थात्‌ आंख से रंग रूप देखना (५) करण 
भ्र्थात्‌ कान से हल्की भारी आदाज़ सुनना, इस प्रकार इन 
पांचों इन्द्रियों से मूर्तीक पहल पदार्थों की अनेक वार्ते 
जानी जाती हैं, मनुप्प शोर गाय बेल आदि जीदों में 
पांचों दी इन्द्रियां होती हैं परन्तु ऐसे भी जीव ६ जिनके 
कमती २ इन्द्रियां होती हें, मंसा कि छत्तों में भी जान 
है, वह भी पैदा होते है और मरते हैं इन हन्तों में अर्थात 
सब प्रकार की वरुस्पतियों में एक स्पर्श इन्द्रिय ही होती ह, 
फोड २ कीड़े ऐसे हैं जिनमें जिह्वा इन्द्रिय बढ़कर ढो 
इन्द्रिय होती है, कोई मीव ऐसे हैं जिनभे नाक भी होती £ 
अर्थात्‌ तीन इन्द्रिय होती ६, कई जीदों में चन्नु इन्द्रिय भी 
होकर चार टन्द्रिय होती हैं, मिनके काम भी हैं ये प॑चेइंट्रिय 
हैं, इक्षादि एकेंद्रिय जीब अपनी इच्छा से इधर उधर चल 
किर नहीं सकते है इस ही वारते स्थावर कहलातेदें घाकी सद 
जीव चल फिर सक्ते £ ओर त्रस कहलाते हैं । 


पन इन पांचों इंद्रियो से अलग ६ उसको अनिन्द्रिय 
भी कहते हैं, यह मन एक ईंद्रिय, दो इंद्रिय, ते इंदिय, और 
चोईदिय जीयों के तो होता ही नहीं है, पंचेंदिय जीवों के हे 
होता $, उनमें भी किसी २ 'के नहीं होता है, मिनके पन 


पर 
दाता है बड सेश्वी वासेनी फहलाते हैं और जिसके नहीं ता 
$£ थे असेईी वा अरानी कड़ाने हैं, इस सारे सेसार के परे 
भाग ई ओर तीन लोक कहलाते हैं, यह इमार्री पृथ्वी म् 
लोक है इस से नीचे नरक झोर ऊपर स्वर्ग है, जो भारी 
पाप करते हैं बड़ नरक जावेह श्रोर मदादस पाते है, अधिक 
पुन्यवान स्वर्ग जाते $, देव कहलाते हैं और संसार का सुख 
भोगते हैं, नरक के नारकी, स्वगर के देव . और मनुष्यों के 
सिवाय पशु पत्नी कड़े मकोड़े ओर वनस्यति आदि मिलने 
भी जीय हैं बह सब तिर्येय कहलाते हैं, देव नारको ओर मनु: 
प्य सब पंचेन्द्रिय ओर संही अर्थात्‌ मन बाले ही होने ई, 
तिययों में कोई एफंद्रिय, कोई दो इंद्रिय कोई तेटदिय को 
चोईंदिय और काई पंर्चेद्रिय होते ह और पंचेद्रियां भे भी 
काई सही और कोई असती होते है, मनुष्यों का जन्म पिता 
के द्वारा भावा के पेट में गम रहने से ही होता है इस हैं। 
बास्‍ते गर्भेन कदलते हैं, वियंद्ों में मी जा सेती पंचेन्द्रिय 
ई बह भी गर्भज ही ई बाकी सब तियेव सम्पृष्ठ नह मिनका 
जन्म माता के पेट से नहीं होता है किन्तु मिनका शरीर 
अपने योग्य सामओ्री मिलने से ही बन जाता है, जसे सिर 
की जूं, ० के खटमल और वनस्पति झादि, देव और 
हब कै आन नतो गर्म से ही होता है और न सस्मू- 
रीति से ही, किन्तु एक निराली ही रीति से होता ् 
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जो उपपाद जन्म कहलाता: है। मनुष्य ओर तियंचों का शरीर. 
श्रौदारिक फहलाता है, परन्तु देव नारकियों का शरीर हपा 
के समान एक निराली ही रीति का होता है जो वेक्रियक 
कहलाता है, सब ही श्रसज्ञी जीव नपुंसक होते हैं अर्थात्‌ 
नतो पुरुष ही होते हैं ओर न स्री ही, नारकी भी सब नपुं- 

पे हैं, देवों में द्वी ओर पुरुष दोनों होते हैं नपूं 

सक कोई नहीं होता, मनुष्य भोर पंचेंद्रिय संज्ञी तिर्यच ख्त्ी 
पुरुष - ओर नपूंसक तीनों ही प्रकार के होते हैं, इस प्रकार 
संसारी जीव॑ं संसार में तरह २ की अगस्था धारण करते रहते 
हैं, एक अवस्था से मर फर दूसरी श्वर्था में जन्म लेते 
रखते हैं। 


ध्डा 


॥ दूसरा अध्याय ॥ 


' जीव ओर अजीब यह दोनों ही प्रकार के पदार्थ अनादि 
फाल से हैं भोर अनन्त काल तक रहेंगे इनको नतो किसी ने 
बनाया ह श्र न कोई नाश ही कर सक्ता है, रंचमात्र भी 
कोई पदार्थ फमती बढ़ती नहा हो सक्ता है, जितने ज्ञीय हैं 
उतने ही सदा से हैं ओर उतने ही सदा तक रहेंगे, “ज़रा 
भी कमती बढ़ती नहीं हो सक्ते हैं, इस ही प्रकार अमीव 
अ्दाथ भी भ्रनादि. काल से जितने ई अनन्त तक उतने दी 

रहेंगे ; उन्तम।भी एक फशा मात्र भी कमती बढ़ती नहीं हो 
 सक्ता ई, 'इसके अ्रलावा नतो जीव घदल कर अजीव 'हो - 


[ दे ] ु 
मेक्ता है, भौर न झ्जीव बदल कर ,जीव है। सक्ता है, जो 
जीव है वढ़ सदा जीव ही. रहेगा “ओर जो अजीब है गई 
अजीब ही रहेगा, किन्तु अवस्था सबे की अवश्य -पलदती 
रहती है, इस अवस्था के बदलने को पर्याय बदलना कहते 
है, मैसे लकड़ी जलाने से इुछ तो राख बन जाती दे कुछ: 
भाष॑ बन कर हवा में मिल जाती है ओर कुछ धूवां हो कर 
ऊपर चढ़ जाती है, इस प्रकार जलाने से लकड़ी का एक 
कण भी नाश नहीं होता है, वस्तु तो उतनी की उतनी ही 
रहती है परन्तु पर्याय बदल जांती है, इसही प्रकार धूप वा 

. आग की गर्मी से पानी भी भाप बनकर हवां में मिल जाता 
है परन्तु एक कशाभात्र भी नाश नहीं होता है इसही प्रकार 
सब ही वस्तु पर्याय बदलती रहती हैं, न घटती हैं न बढ़ती 
हैं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, पानी, इब। ओर मिट्टी से 
परवरिश पाकर तरह २ की वनस्पति बढ़ती हैं ओर उन में 
फल फूल लगते हैं, अर्थात्‌ पानी दवा भोर मिट्टी ही लाखों 
प्रकार की वनस्पति का शरीरधारण कर लेती है ओर तरह 
.* के फेल फूल ओर पत्ते रूप हो जाती है, फिर जब इनही 
बनस्पतियों को मजुप्य वा पशु खा लेते हैं तो यह ही बन- 
स्पति उन पशु पत्षियों वा मनुष्यों के शरीर र्प हो जल्दी 


. हैं, हाड़ मांस शोर भांख नाक श्रादि वन जाती हैं, फिर जब 


जीव मर जाता है तो उसका शरीर कुछ समय वाद मिट्टी 


[७] 
हो जाता है, कुछ हवा हो फर हवा में मिल जाता दे प्ोर 
कुछ भाष पन कर फिर पानी बन जाता ई, इस ही प्रकार 
का चक्र सव ही भकार की वस्तुवों में मा हुवा है कोई 
पर्याय जल्द बदलती है झीर फोर देर में परन्तु प्रत्येक वस्तु 
अपनी पर्याय बदलती जरूर है, इस ही प्रकार जीव भी कभी 
पुष्प घनता है, फभी घोड़ा वेज आदि पशु होता है फर्मी 
चील कबूतर तोता मैना भादि पत्ती बनता है, कभी मच्छर 
खत्मल झादि कीड़ा मकोड़ा बन जाता है कभी नरक में 
लावा हैं ओर कमी सगे में, इस ही प्रकार अनादिकाल से 
तरह २ की पर्याय यदलता चला आरहा है, इस प्रफार जीव झोर 
कुझीय दोनों ही प्रकार के पदार्थ अनादि काल से तरह २ 
की पर्याय बदलते चले आरहे ह, इस दी को संसार फह्ते है, 
इस संसार फो न किसी ने बनाया है झर न कोई नाश फर 
सक्ता है यह तो पस्तुओं के स्वभाव के अनुसार तरह २ फी 
पयोय बदलता हुवा अनादिकाल से यूंदी चला आरदा है। 


संसार की सब वस्तु अपना अलग २ सखमाव रखती 
हैं परन्तु दूसरी वस्तुओं के मिलने से उनके स्वभाव में फरक 
आजाता दे इस ही को विभांव कहते हैं, पानी का स्व॒भाव 
शीतल दे परन्तु उस पर सूरज की धृप के पढ़ने से वा आग 
की गर्मी के पहुँचने से वद पानी पेसा गर्म हो जाता है कि 
छूआ भी नहीं जा सक्ता दे, शरीर पर पढ़जाय तो फफोले 


(-फ 
टाल देता है, पानी भपने सखभाव से एसा स्च्छ कोर 
साफु हैं ,कि उसमे पड़ी हूं सभप्र चीज़ साफ़ नक्षर भावी 
है परन्तु मिद्दी था प्रन्य फिसी ,बम्तु के मिलने से बह ही 
पानी बिस्कुल मेला भोर गदला है। जाता है, इसही प्रकार 
जीव का भी असली स्थवमाव ज्ञान ओर आानत्द हैं, जीनों 
में संसार, दी सब दी वस्तुओं ओर उनके सब ही पकार के 
गुण झोर पर्यायों को पूर्ण रूप से जानने की शक्ति है, पूर्ण 
शान्ति.के साथ अपने शानानन्द में मग्र रहना ही जीव फा , 
झसली स्वभाव है, जीवों को अपने इस परम ज्ञान के बास्ते 
नतो झांख नाक आदि इस्द्रियों की ही झुख्रत है भोर न 
शरीर की, न भांख को ऐने लगाते की शोर न दर की 
चीक्ष के देखने के वास्ते दूरबीन की, वह तो अपनी जीवा- 
त्मा 'फी शक्ति से ही सब कुछ, जान सरक्ते हैं शोर बिना 
किसी प्रकार फी वस्तु के अकेले अपने ही आत्म स्वरुप में 
. भत्र रह सक्ते हैं परन्तु अनादि कास से संसार के सब ही 
जीव शरीर रुपी कदखाने में कंद रहते चले आर है कभी 
कोई शरीर धारण करते हैं भोर कमी कोई, परन्तु शर्सर 
के विदून कभी नहीं रहते हैं, अनादि काल से ही इनका 
आन गुण गदलां दे रहा है झोर बिना आंख नाऊ़ झाद्ि 
: इल्दिपों,फे कुछ भी नहीं सकता है, जीर का भसली स्व- 
'सादू बिगड़ कर,उसमें विभाव भाद पेदा है| रहा है मिससे 
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क्रोध मान माया. भोर लोग आदि अनेक पकार की. तरंग 
अनेक पकारे की भड़के ओर अनेक प्रकार की इच्छार्य 
इनके अन्दर उठती रहती हैं जिससे यह जीव शान्ति रूपी 
अपना असली आनन्द खो कर महा व्याइुल और दुखी 
होते हवे संसार में भटकते फिर रहे है, जिस 'प्रकार अर्नादि 
फाल से बीज से दत्त - भोर हक्ष से बीज पैदा हातों चला 
आरहा है इसंही प्रकार मान भाया लोग क्रोध ओंदि,कपायों 
के करने से मीव में भी विभाव पैदा हेता है ओर उस विभाव 
से फिर मान माया लोभ क्रोध आदि 'कपायें उत्पन्न होती 
हैं, यह ही सिलसिला झनादिकाल से चला श्रारहा ६, इस 
ही चंकर में पड़े हुवे संसारी जीव झपने असली स्वभाव को 
खोकर - मद्दा दुख उठा रहे हैं, मान भर्थात्‌ अपने को, बढ़ा 
सपना, दूसरों को अपने से घटिया समझ कर घमड करना 
अभिमान करना मद करना, दूसरों से ऊंचा बनने फी दूसरों को 
भपने से नीचा बनाने की इच्छा करना, मेरी.वात में वट्ा ने लेंगे 
जाय, इज्ज़त में फुरक ने आ्राभाय, मे किसी वात में घटिया 
न समझा जाऊं ओर नीचां न्‌ देखने पाऊं यह उधेड़ बुन 
सब ही संसारी जीषों को लगी रहती है, माया अर्थाद्‌ तरह 
२ की चालाकी फरने की तरह २ चोल चलने फी धोखा 
फ्रेव देने की,. दसरों को . पेवकूफ़ बनाकर. अपना मतलद 


स्र््च्लक 


निफालने की तरंगें भी सब ही को उठा करती हैं मानों यह 


[,१० ] है 


भी एक प्रकार की वीमारीहै. जो,सब ही जोबों की खगी 
रहती है, क्रोध प्र्यात्‌ जो वस्तु वा जो कार्य अपनी इच्छा 
के विरुद्ध हो उसको एकदम नए कर देने की महक यह भी 
सब ही . जीयो में-हाती है, यह. घात_ दूसरी है, कि अपने 
विरोधी का नाश करना अपनी शक्ति से बाहर होने के कारण 
वा उससे ,भय खाकर उसके नाश का उद्यम न किया जावे 
परन्तु भन्तरंग में तरंग ज़रूर उठती £ झोर हृदय मदद दुख 
मानता: है, - कभी २ तो जीव क्रोप-के भावेग में भाकर. 
बिल्कुल द्वी बेसुध हे जाता ६ श्र ऐसे उलसे पुलठे कार्य 
कर बैठता देशजिसका ,उसको पीछे से भारी पछतावां हाता 
है, लोभ भर्थात्‌ संसार की पस्तुओं की चाह- तो जीब को 
: इतनी क़्यदा बढ़,जाही है. कि संसार मर की सारी बस्तुवे 
मिलने पर भी बह चाह पूरी नहीं होती ६ किन्तु अधिक 

शधिक, बढ़ती चली जाती ६,. जो पंच कमाता है' बह दस 
की, ज्ाइ- करता, है,-ओर जब, दस मिलने लगते हैं तो बीस 
पी चाह है जाती है, बीस ,मिलने पर पचास की भोर पचास 
मिलने-पुर सो की इस तरह बढ़ती ही चली जाती ६ भौर 
करुभी भी धूरी ..सहीहो पाती:दह, इस चाह में ज़रूरत ओर 
ब्रेज़खूरत का...छुछ भी खयाल नहीं हेता है, यह तो एक 
प्रकार.फी बीमारी, है, नो सदाया हो करती हैं, जिसके पास 
दूत प्रइज़ हें ओर खाली पड़े रहते हों, सैकड़ों सवारी हों और 
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पेकार वंधी रहती हों थोर भी इज़ारों चीन हों क्षोर फालतू 
ही पड़ी रहती हों तो भी उसकी यह चाह रहती है कि एक 
महल इस क़िसमे का भी बने ओर एक उस किसम का भी 
चने, ऐसी भी सवारियां हों ओर बसी भी हों, यह भी हे 
झर बह भी हा, ग़रज़ संसारी जीव की हविस तो कभी 
भरती : ही नहीं है, अगर सारी दुनिया भी मित्र जाय तो 
नई दुनिया वनाने की हषिस लेग जाती है। 


मान माया लोभ क्रोध यह चार कपाय कहलाती हैं जो 
; जीबों को हर वक्त दी नाच नचाती रहती हैं, इनके इलावा 
रति अरति हास्य शोक भय जुमुप्सा पुरुष वेद ख्ली वेद ओर 
नपुंसक वेद यह नो प्रकार की उनसे कुछ कम दर्जे की 
कपाये ई जो नो कपाय अर्थात्‌ घदिया कपाय कहलाती हैं, 
रतिशर्थात्‌ किसी वस्तु से प्रीति करना पसंद करना दिल लगा- 
ना, अरति अर्थात्‌ किसी वस्तु को नापसन्द करना, द्वस्य भर्थाव 
इंसना खुश हे'ना, शोक अर्थात्‌ रंज करना, भय अर्थात्‌ ढर 
मानना, जुण॒प्सा अर्थात्‌ घृणा करना ग्लॉनि करना नफुरत 
करना, पुरुष वेद अर्थात्‌ पुरुष को स्ली के साथ काम भोग 
करने की इच्छा होना, स्त्री वेद श्र्थात्‌ स्त्नी को पुरुष के 
सार्थ काम भोग की इस्छेत होना, नपुसक पेद अर्थोत्‌ हीजड़े 
को स्त्री ओर पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा 
को होना, इस प्रकार इन नो केपायों के द्वारा मी जींधों को 
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तरद २ की तरंगें उठती ,रहती हैं और तरह २ का हु 
“भोगना होता है, चार प्कार की कपाय शोर नौ अकार को 
नो कपाय इन सब को सारांश में राग द्वेत वा मोद शी 
कहते है, ,शिस प्रकार मलुष्य शराब पीकर अपने आप मे 
नहीं रहता है अपनी असलियत को भूल जाता दे ओर तरह 
#२ की उल्टी पुलटी चेष्टार्ये करने लगता है इस ही प्रकार 
सेसारी जीव भी मोह़ में फेस कंर तरह २ .के नाचे नाप 
रहा हैं ,थोर मह्दा दुख पा रहा है, पत्यक्ष देख रहा है वि 
जितना २ भी..ओ काीई सेसतार की. बस्तुझ्ों की इच्छ 
करता है और कपायों में फेसता है उतना ही दुख उठात 
है और जितना २ जी कोई अपनी इच्छाओं फी कप करत 
६ ओर कपायों को दयाता दे उतना ही उतना बह सुख्री है 
यह इच्छायें ओर कपाये तो जीव, का- असली - स्वभाव नह 
है किन्तु एक प्रकार की बीमारी है जो उसके साथ लग 
अली आ रही दे, खुनती कावीमार जिस प्रकार खुमा, + 
फर अपने शरीर फो, भी फाड़, दालता 8, बल्लएम का बीमा: 
मिठाई के वास्ते तरस़ता;है झोर पित्त का बीमार खटाई-ही 
खट़ाई चाहता, 8 इसही प्रकार कृपायों का बीमार भी कपनी 
$ क़पद़ के अनुसार संसार भे भट्ूता फिरता है, जिस 
#कीिर मिर्च खाने फा सभ्यता विना प्रिय के खाना 
नहीं खा सफ़ा है, बढ़े मिर्च-ख़ाने से उसको कोई भारी 
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बीमारी पैदा होती हे! ओर बहुत दुख उठाना पढ़ता है। तो 
भी वह बिना मिरच खाये नहीं चूकता है, नशा करने का 
अभ्पासी भी नशा करना नहीं छोड़ता है ऐसा ही कपायों 
का अम्यासी भी कपायों के ही अजुस्तार नाच नाचता ई, 
सो दुख उठाता दे ज़लील होता है. भर धंके खाता है पर 
अपनी कपायों को दूर नहीं कर सक्ता है, जिस प्रकार मिरच 
खाते रहने से मिरव खाने की आदत बढ़ती है ओर पछ्की 
हैंती है, नशा करने से उस नणे की आदत बढ़ जाती है 
ओर पुख्ता हे। जादी है इसही प्रकार जितना २ इन इच्छाओं 
आर कपायों की पूरा क्रिया जाता है उतनी ही उतनी यह 
भी ज्यादा २ बढ़ती है ओर अधिक २ दुखदाई देती जाती हैं। 


यह इच्छायें और कपाये जीव का असली स्वमाव नहीं 

हैं इसदी वास्ते इनके दवाने से सुख शान्ति मिलती है ओर 
भइकाने से व्याकुल॒दा ओर अशान्ति हाती है, जीब का 
असली स्वभाव दो परम निराकुलता और शान्ति ही है, उस 
ही से सुख मिलता दे, जीव तो वास्तव में सच्चिदानन्द सव- 
रूप है अर्थात्‌ सत्‌ चित ओर आनन्द रूप है, सत अर्थात्‌ 
वह अजर अमर है, किसी का बनाया हुवा नहीं है और न 
कोई इसका नाश द्वी कर सक्ता हे इसदी वास्ते सत्‌ रूप है, 
चित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य स्वरुप है, सर पस्तुओं के जानने की 
शाक्ति इसमें हैं, आनन्द श्र्थात्‌ अपने परमशान्त स्व॒रुप में 
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अनरिदत रहना, किसी भी प्रकार की तरंग का ने उठनां 


इसका असली स्वभाष दे इस ही चास्ते सत्‌ चित्‌ अतन्द ' 


रूप अर्थात्‌ सबिदानन्द स्वरुप है परन्तु अनादि काल से 
इन कृपायों के चकर में फंसा हुव तरह तरदइ के नाव नाच 
रहा है ओर तरह तरद दुख उठा रहा है, तरह तरह का रूप 
धारश करके संसार में मटकता फिर रहा ह॥ 


जिन जीबों को अपने असली स्वरूप की पहचान हेकर 
उस स्वरूप का दद विश्वास है। जाता दे वद दी कपायों की 
इस बीमारी या अभ्यास की दूर फरने की फोशिश में लगे 
सक्ते हैं जिससे पढ़ इस बीमारी को दर करके अपने असली 
स्॒ख्प में आजाद, अपना परमानन्द पद भाप्त करके सदा के 
लिये सिद्ध या मुक्त हा जमे, अपनी असली शुद्ध अपस्था 
प्राप्त कर लेने के बाद फिर जीव में कोई किसी भी भ्रकार 
का बिगाड़ पैदा नहीं है| सक्ता है, फपाय रहित शुद्ध जीव 
में तो फपाय पैदा ही नहीं हा सक्ती है, यह कपाय तो कपा- 
यवान में ही पैदा होती ६ इस वास्ते एक बार शुद्ध होने के 
प्मात तो णीद सदा के लिये शुद्ध ही रहता है, मुक्त भीव 
के सदा ऊ लिये धरक्त ही रहते हैं, जहां वद अपने ज्ञान गुण 
से संसार की सव ही कहुओं को ओर उनकी सब ही 
पर्यायों को परी वरद जानते है परन्‍्तु किसी मी वस्तु में किसी 
भी तरह का राग देव नहीं करते हैं इसही वास्ते शान्त और 


च् न 
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परमानन्द रहते हैं ओर परमात्मा कदलाते हैं. 


जिस प्रकार मिर्च खाना कमृती २ करने से मिरच 
खाने की आदत छूट जाती है, शराव अफूपून ओर भेग' 
तम्बाकू झ्ादि नशा करना कमती २ कर देने से नशा करने 
का अभ्यास जाता रहता है इसही प्रकार इन्द्रियों के विषयों 
की चाह ओर कपायों की भड़क भी उनको रोकते रहने ओर 
कमती २ करने से जाती रहती हे, संसार का कोई भी जीव 
संसार की सब ही पस्तुओं पर पूर्णा अधिकार नहीं रख सक्ता 
है जिससे बढ संसार भर पा अपनी इच्छाओं के श्षनुसार 
चला सके इसही बास्ते शक्तिद्वीन होने फे कारण यूतो संसार 
के सबही जीजा की अपनी इच्छायें ओर कपायें दवानी पड़ती 
हैं परन्तु इस प्रझार की लाचारी से तो यह इच्छायें ओर * 
कपायें बाह्य रूप में दी दवती है अन्तरंग में तो वह ज्यों की 
त्यों बनी रहती हैं, जिस प्रकार लकड़ी को अन्दर ही अन्दर 


, घुण लगा रहता है और उसका सत्यानाश हेता रहता है 


इस ही प्रकार संसार की लाचारी से अपनी इच्छाओं भोर 
फपायों को दवाये रखने से तो यह अन्दर ही भ्रन्दर पकती 
रहती हैं शोर बढ़ती रहती हैं, एक गरीब का लड़का किसी 
अमीर के लड़के को तरह तरह के मेवे धिठाई खाते ओर ख़ूब 
भड़कदार ज़री के कपड़े पहने देख कर आप भी वह सब 
चीज़े खाना पहनना चाहता है परन्तु उसको वह चीज़ नहीं 


| 
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मिलती हैं. इस बाम्ते मन मसेस कर ही रह झाता है, इस 
बाज़ार में जातेर मेल में तरह २ की दुकाने सभी पात है,पन सब 
ही चीनों की तरफ दीदता हैं पर हम अपने मन को दबा कर 
वह ही चीज़ें खरीदते हैं निनके खरीदने की हमारी हंसि- 
यत है, कोई किसी के वाग में जाता है वहां तरह तरह के 
फल फूल देख कर उन तोड़ने फी इच्छा करता ई परन्तु 
बाग के माली के डर से किसो भी चीज़ के तोड़ने का 
साहस नहीं करता है, बीतार झादभी रुखा फीफा खाना खाता 
है और कड़वी कसली दवा पीता है, परन्तु वह यह सब्र बुछछ 
लाचारी के ही कारण कर रहा है, भ्रन्तरंग में तो खूब चट 
पुटी पड़ेदार चीजें खाने को चाह रखता ४, पूलिस का 


* सिपाद्दी वा अन्य कोई क्षवग्दस्त चार गाली सुना जाता ई 


वा अन्य कोई जबरदस्ती फर जाता है ते ज्दर का सा घूद 
पी फर सह ली जाती है, एक एक कोड़ी पर जान देने वाला 
बनिया न खाता द्ू न पहनता है एक मात्र धन इकठ्ठा करना 
ही अपना कतेव्य समझता है परन्तु अपने येटा बेटी के व्याद 
में वेघदुक है कर घन लुटाता है, घर में नहीं होता दे तो 
उधार लाकर लुदता है, तो क्या उसने धन का लोंभ करना 
छोड़ दिया है. नहीं नहीं वह तो अपनी विरादरी के रीति 
सिानों से लाचार हेफर अपनी मान मर्यादा रखने के यास्ते 
ही अंधा वन रहा है भोर फ्ोली भर भर घन लुग रहा है, 
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इस काम से निवरय्ते ही बढती पहले से भी ज़्यादा लोभी 
है। जायेगा, फोडी कोड़ी के वास्ते जान देने लग॑ जावेगा, 
ओर कंजूस मरखी चूस बन कर सो तरद की मायाचारी से 
पैसा कमावेगा, जेलखाने का कैदी जेल से मिले हुवे अपने 
कपड़े धोता है, अपनी जेल की कोठरी को लीपता शोर बुहा- 
रा है तो बया बद जेल की इन चीज़ों से प्रीति करने लग 
गया है, नहीं नहीं बह तो लाचारी से ही यह सब कुछ कर 
रहा है, अन्तरंग में तो बह उन सब चीज़ों से घृणा ही कर 
रहा है, सोतेली मा अपने सोतेले बेटे को खुलाती पिलाती 
ओर पहनाती उदाती द परन्तु अम्तरंग में तो यह उससे द्वंप 
ही रखती है, बुंढ़े की मत्रान स्री जो अपने पति से प्यार 
भुदब्दत फरती है रात भर उसके पास पड़ी रहती $ तो यह 
सब लाचारी हो तो है, अन्तरंग में तो वह उससे घृणा दी 
करती है और शकल भी देखना नहीं चाहती है, ख्री के 
देवर का व्याद हा रहा दे, उसही बीच में उस स्री का पिता 
चा भाई वा मतीजा मर गया द जिसका महा शोक उसके 
भ्न्तरंग में हे रहा है परन्तु बह अपने सारे शोक फो दवा 
कर देवर के व्याह में लगी रहती है ओर सब ही प्रकार का 
अपनन्‍द कारज अपने हाथों कर रही है भौर जरा भी अपने 
शोक फो ज़ाहिर नहीं हेने देती है, 


इस प्रकर सबई' संत्रारी भीओं को अ्रनेक लाचारियों 
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के कारण भपनी उच्छाय झोर कपाये दवानी पड़ती हैं परन्तु इस 
प्रकार के लाचारी के दबाव से दो बह इन्छायें, और कपायें , 
अन्दर ही अन्दर पकती ओर बढ़ती रहती हैं और मोक़ा मिलने - 
पर; खूब जार शोर के साथ भगद हुवा करती हैं, “ नो जीव - 
अपनी इच्छाशा। और कपायों के बस में इतने जुयादा बंधे 
हुवे होते कि लाइपरी आ पड़ने परभी नहीं दवा सक्तेदे वद बहुत 
ज़्यादा अलीजे भोर /लुर हैते है भर महादूख उठाते हैं, पर्तग 
नो का कीड़ा रात को राशनी की चाह में इतना विश्वज्ञ 
जाता है कि अपने शरीर को जलने से बवाने की भी सुध 
नहीं करता है ओर दीपक की लो पर पड कर जल परता है, 
चड़ा भयंकर सांप भी बीन की झावाज्ञ पर विश्वल हा कर 
परुड़ा जाता है, अनेक लींगे अपनी इर्द्रियों के बस हो कर 
अपनी तम्दरुस्ती पिगाड़ लेते हैं, मारी मारी रोगों में फंस 
कर मेद्द दुख उठाते हैं।'जो धीमार वैद्य की वताई हुई कड़ी 
कसली दवा नहीं पी सक्ता है झोर खाने पीने बेठने उठने 
में परहेज्ञ नहीं रखता $ बह अपने ही हाथों रोग को बढ़ा 
लता है, बरसा चारपाद पर पंड़ा पड़ा हाय हाथ करता ह 
शोर जब वीपारी बढ़गाते से कुछ खा ही नहीं सक्ता £ सत्र 
ही कृपथ्य खाना छोड़ता है, जो लोग इच्छाओं के ओआ्ीन 
हा फर अपनी हेतियत से अधिक खर्ष कर डालते हैं वह 
क्र! ह फैगाल है। कर मह्य दुख उठाने हैं, ,जो अपने से 
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आपधिक- ज़बरदस्त-के साथ: भी ; गुस्से से पेश -आते है या 
अकड.दिखाते हैं वह-नुक़सान ही उठाते हैं, ग़रज्ञ इस संसार 
में इच्छाओं -आऔर कपायों को तो-दवाना ही पढ़ता ४ -जो 
नहीं- दबाता है वह-अपने हृदय को ता चाहे जितना दुख दे 
ले,..च्याकुल हो ले भोर.तरप ले प्र सम्पूर्ण इच्छायें ता 


किसी-की-भी पूरी-नहीं हा सक्तो ह आखिर ककु;मार मन 
प्रसोस.कर हा <बठना, पहुता हैं, , ना जुदा रात को /वमकता 
चांद देखकर ,उसको पकदने-फे लिये राता-ह बह-चाद को 
तो नहीं पकड़ -सक्ता है, रोते २:आखिर.- को लाचार हो कर 
इसे सो :द्वी जाना पहुता है, “जो बच्चा खेलते २. हाथी के 
बेहत बड़े खिलोने को एक छोटी सी: कुल्हिया म॑ घुसेड़ना 


चाहता 8 उसका रा रा कर :आखिर का चुप ही हाना पड़ता 
है, बहुत बढ़िया सुस्वाद भोजन -खाते खाते जब नाक तक 
पेट भर जाता ह तो बड़े ९ जिहा-लम्पर्ियों, का-भी-भोजन 
लोड कर तरस्ते हुवे यह-दी कहना-पढ़ता है क्लि.मन तो नहीं 
भरा हू पर क्या कर पट भर गया हू --इस वबास्ते छाट्ना ही 
पंड़ा है, बढ़े २ स्त्री लम्पटी जा: हजारों स्िपां :इकंद्दी कर 
लेते 'है,-यह भी-एक समय में पक ही-स्री से-भोग करने पर 
मूनपूर हते हैं और बह भी थोड़ी देर, के लिये, बढ़े २-राजा 
महाराजा :एसी दवा डूँद्ते ही:मरः गये: मिससे बह २४ घंटे 
स्त्री भोग करते रहने के योग्य हा; जावे पर किसी को भी 
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ऐसी दवा न फिल सकी, जिससे इजारों स्लिपों के होते हुये 
भी उनको मन मसोस कर ही रहना पड़ता है, गरज्ष सम्पूर्ण 
इच्छायं तो न किसी की पूरी हुई ओर न हों सब ही को 
लाचोर हैं। कर श्रपनी इन्छाशों को दव्रा कर मन मसोस्त 
कर बैठना पड़ता है, सब ही चाहते हैं कि हम न कभी दीमार 
हें शोर न बूढ़े हें ओर न कभी मरें, बल्कि जिनसे हम को 
प्यार है वह भी सब अमर अजर ही रह, उनमें से भी कोई कभी 
न मरने पाये, पर किसी की भी सह इच्छा पूरी नहीं होती 
है, कोई चाहता है घृष निकले, कोई चाहता है मंद घरसे, 
कोई चाहता है कि बादल हो रहे पर मेंह न बरसे, कोई 
चाहता है सदी हो कोई चाहता है गर्मी हा, कोई एक प्रकार 
की मोसम चाहता है श्लोर कोई दूसरे प्रकार की ओर इन 
सब की इच्छा भी स्थिर नहीं है किन्तु पल पल में बदलती 
रहती हैं तब इन जीवों की इच्छा के भनुसार तो संसार की 
प्रह्त्ति हे ही नहीं सक्ती है, संसार में तो जो. कुछ है। रहा 
है वह संसार की वस्तुों के स्वभाव के अनुसार ही है। रहा 
है, जीवों की इच्छा के आाधीन तो कुछ भी नहीं होता है 
इस कारण संसार के जीन को तो मन मसोस कर अपनी 
इच्छाओं को दबाना ही पड़ता है, संप्तारी जीवों को तो अपनी 
इच्छाओं झोर कपायों की दवा कर ही रहना पड़ता है, यह 
ही मद्दान दुख ई नो सब ही को भोगना हो रहा है, 
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+अगरं यह संसारी जीव अपनी इच्छाओं ओर-कपायों- 
फ्ोःइस मकार की लाचारियों से मत्त मसोस:कर दबाने के 
स्थांत्ःमें इन छच्छाओं “ओर फपायों को हीं दुखदाई - भोर, 
एक प्रकारःकी वीमारी;समझ कर उनके नाश। करने के वास्ते 


ही:उनको दावे तो मन मसोसने ओर दुख मानने के वदले 
उत्तको इन. इच्छाओं ओर केपायों के दबाने में ही आनन्द 
ग्राने.लगजावे, ज़ब तक यह जीव यह समझ, रहा हे कि में 

अनेक प्रकार की लाचारियों भर रुक़ात्रों के कारण दी 
अपनी इंन्छाओों और फपायों को दाता है तव तक तो ज्यों 


ज्यों बह :अपनी इच्छाओं पश्ोर कपायों को दवाता है त्यों त्यों 
उसको दुख दाता हैं; तब. तक.तो. बढ. रो रो-कर ही अपनी 
इच्छाझ्ों ओर-कपायों फो दवाता है परम्तु जब . वह इन 
इच्छाओं ओर कृपायों को ही दुखदाई- माने - तब हो ज्यों 
ज्यों उसकी इचूछाय .भोर कपायें कम हेती जायेगी . और 
दबती जादेंगी. त्यों त्यों उसको हू प्राप्त होता रहंगा,- यह ही 
संसार के गुलाम:में- और र्मात्मा में -भेद: है. .दनिया का 
गुलाम तो अपनी श्चूछाझों ओर कपायों की पूर्ती चाहता-ह, 
उनके पूरा करने के लिये सब तरह-की मिहनत करने, मुसी- 
बत उठाने ओर कष्ट केलने को तय्यार होता है ओर-जब 
किसी : प्रकार भी उनकी -पूर्ती नहीं देखता है, बिल्कुल ही 
लाचार : हे जञाता:३::तब रो ऑक कर उनको- दवाने सी 
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कोशिश फरता है, इसदी फारण दुख मानता है ओर धर्पा 
त्मा इन इच्छाओं और कपायों को दुखदाई मात कर शुरू 
से ही इनके दवाने फी कोशिश करता ह इस कारण इनके 
दाने में उसको दुख नहीं दाता दे किन्तु सुख होता है 


सेसारी जीव अपनी इच्छा आओ भोर कपायों की पूरा करने 
के वास्ते जैसा भारी भारी कष्ट उठाते हैं भोर जान मोखम 
में पड़ते हैं धर्मात्मा को अपनी आत्म शुद्धि के सापन में 
अर्थात इन इच्छार्यों भोर कपायों के मष्ठ करने में उससे 
बहुत ही कम फष्ट उठाना पड़ता है, दुनियां के गुलाम अपनी 
इच्छाओं की पूर्दी के बास्ते घन कपाना सबसे ल़ेरूरी सप- 
मरते हैं धन कमाने के लिये रात दिन हृड्धियां पेलेते हैं, खून ' 
पसीना एक करते हैं, खाना पीना सोना मागना भी भूल 
जाते हैं, खुशामदे करते हूं, ताबेदारी उठाते हैं, महा क्प- 
पान सहते हैं शोर मिड़के खाते हैं, देश विदेश घूमते फिरते 
हैं, जान जोखम में डालते हैं भोर तरह तरह के खतरे उठाते 
हैं, आराम तकलीफ भोर सर्दी गर्मी सब भूल जाते हैं, घोवी 
कुट्ट कुद्राते जाड़े में पहर के तड़फे उठकर नदी पर जाता है 
श्रोर बरफ के समान ठंडे पानी में घुस कर कपड़े धोने लग 
जाता है, लुद्दर झर हलवाई जेठ झासाढ़ की फर्ेकती 
गर्मियों भें सारी दोपदरी झाग की भट्टी के सामने बेंठ कर 


, काम फरता है, उसही दोपहरी में किसान अपने खेतों में इल 
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चलाता है और शरीर को शलादी श्रौर दकाती हुई सारी 
धूप अपने ऊपर लेता है, इसद्दी प्रकार.की महान तपस्पा सब 
ही संसारी जीवों को करनी पढ़वी हैं. तोमी उनकी इच्छायें 
पूरी नहीं, हाती हैं, अपनी अधिकतर इच्छायें तो उनको दवानी 
ही पढ़ती है, परन्तु श्रपनी श्ात्मा की शुद्धि करनेवाले धर्मा 
ता झपनी सिद्धि में इतना कष्ट इर्गिज्ञ मी नहीं उठाते ई, 
बह तो शान्ति ,औोर संतोप के साथ अपनी इच्छाओ्रों ओर 
कपायों को दवाने की कोशिश करते हैं, मिससे फिर कीई 
किसी प्रकार की इच्छा वा कपाय पैदा ही ने होने प्ावे, इन 
फा सप नाश दाकर अपनी आत्मा शुद्ध शोर पत्रित्र हामावे 
इसही कारण इनको अपनी इच्छाओं ओर कपायों के दवाने 
में, दुख नहीं दाता हैं शिन्‍्तु सुख होता $, धर्मात्ना अपनी कपार्यो 
को नाश करने में न तो भट्कते हैं नमटकतेई ने जोश लाते: 
हैं न दुख उठातेईं किन्तु शान्ति ओर श्रानन्द के साय अपने 
साथत में लगे रहते हैं, बह भली भांति जानते हैं कि अनादिः 
काल से लगी आई हुई यह कपारयों की बीमारी एकदम दूर . 
नहीं हासकी हैं इस वास्ते नतो बढ घबराते ई शोर न निराश 
ही हातेह किन्तु शिस्त प्कार होशियार चायकऋ सवार दंगई 
घोड़े को आदिस्दा २ सदाता है श्ोर काबू में लाता है इस 
डी तरह बह भी पीरन के साय अपने साधन में लगे रहते हैं 
और अन्त को इन:कपायों से छुटकारा पाकर सदा के लिये 
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श्पना सचिदानन्द झोर परमानन्द पद माप्त फरलेते हु, 
४ # तीसरा अध्याय # । 
: इस प्रकार मिन जीवों फो भपने असली स्वरूप पी पह- 
चान हे|कर उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है यह ही अपनी 
आत्मा को विषय कपायों से टुड़ाकर शुद्ध भोर पवित्र बनाने 
की कोशिश में सगसक्ते हैं, परन्तु संसार के सबही नी ऐसे 
झान बान भोर वियार वान नहीं है| सक्ते हैं जो अपनी भस- 
लियत को पहचान सकें, वनस्पति आदि एकरेन्द्रिय भोर दो 
इच्द्रिय ते इन्द्रिय यो इच्द्रिय जाति के अनेक कीड़े और 
असली पंचद्रिय भ्र्याद्‌ सत्रदी बिना मन बाले भीव तो विषार 
शक्ति ही नहीं रखते हैं, वह तो इस योग्य ही नहीं है जो 
झपनी असलियत को पहचान से, पंवेलन्द्रिय सदी भर्थात्‌ 
मन वाले जीव ही विचार शक्ति रखते हूँ भ्ोर बह ही अपनी 
शझसलियत की पहचान सक्ते हैं, भपनी असलियत को पहन 
चानने के बाद भी तुरन्त ही उसझऊी प्राप्ती की कोशिश में 
लग जाना आसान नहीं है, मिप्त प्रकार शराब था अफीम 
या भेग तम्बाकू का नशा करने के चिर अम्यासी घत्ती नशे 
बाज यह बात भल्ती भांति जान लेने पर भी छिजीोनशा 
हम करते हैं वह हमारी तंदरुस्ती को विगाई रहा है भ्रन्य 
प्रकार भी मद्दा दुखदाई हो रहा है तुरन्त उस नशे को नहीं 
छोड़ सक्ते हैं, नशे को महा दुखदाई जानकर भी नशा फरते 
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हैं; चाहते हैं किंकिसी प्रकार इसको छोडदें परन्तु नहीं छोड़ 
सक्ते हैं, इंसही प्रकार अवनी भेसलियत को जानलेने वाले 
भी अनेक जीव विपये कंपायों, को छोड़कर अपना असली 
स्व॒हपं प्राप्त करलेने की इच्छा तो रखते हैं परन्तु कपायों से 
लॉचार होकर उनही की नाव नाचते हैं, यद्यपि बढ़ तुरन्त 
ही अपनी ब्ात्मा की शुद्धि में नहीं लग गये हैं ढोमी लगने 
बाले ज़रूर हैँ और उनसे लाख दर्ज अच्छे हैं जिनको अभी 
अपनी आया के स्परूप.की पहचान ही नहीं हुई है, जो 
विपय कपायों को ही अपना झ्सली स्वरूप जानते 

फो भड़काये रंखना और उनकी पूर्ती करते रहना ही अपना 
परम कतज्य मानते हैं, ऐसे दीथ संसारी जीव तो संसार मं 
ही भट्कते फिरिंगे ओर कदाचित भी अपनी दुरुस्‍्ती की फिकर 
महीं करेगे, सुधरने की भाशा तो उनदही से हे। सक्ती है 
जिन्होंने अपनी असलियत ,को पहचान लिया है झोर-उस 
अपने अंसली स्वरूप का पक्का श्रद्धान हों गया है, चिरकाल 
से लेगी आर हुई कपायों को यद्यपि वद्र एक दस दवादेने 
का साहस नहीं करते हैं, उनही के अनुसार चलते-हैं -तोभी 
अन्तरंग मे इनपर काबू पाने का पियार ज़रूर रखते ई, 

को अपना वैरी ज़रूर जानते ६ ओर इनसे छुटकारा पाना: 
ज़रूरी समझ रहे ४, इस कारण कभी न कभी इस कोशिश 
मे लगें ही जावेंगे, ऐसे लोगों के प्रशम संवेग अनुकम्पा शोर 


थक बन 
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शआ।स्तिक्य यह चार वाद्य पिह बताये गये #, प्रथम अयात्‌ 
विपय कपायों में उसको रुचि नहीं होती है, अपने बेरी का 
भी बुरा नहीं चाहता है और यह ही सप्रझता है कि नो कुछ 
सुख दुख मुझको मिल रहा है वह सब्र मेरे ही कमा का फल 
2, संवेग अर्थात वह संसार को मदादुसदाई भोर अद्दित करने 
वाला समझ कर उससे दिल नहीं लगाता हूं. किन्तु इस 
सेसार को क़रखाना पानऋर मोकुद करता ६ वह लाचारा 
जानकर उसही प्रकार करता है मिस प्रकार कि कैदी कंद- 
खाने का काम किया करता है, कैदी कैदखाने को अपना 
घर नहीं मानता किन्तु उससे छुटकारा ही पाना चाहता है 
तीमी कैंदसाने का सब काम करता है, इसदी प्रकार अपने 
सरूप फो जानछेने दाल) उच्च भद्धानी भी रख संसार से 
छुटकारा पाना चाहता है तोमी मदतक वह अपनी कपायों 
पर काबू पाने योग्य नई हुवा है तव तक संसार के सबही 
काम करता है, झलनुकम्ा अर्थात वह सबही जीवों को अपने 
समान समककर सबही का भला चाहता है, सबही के ऊपर 
दया का भाव रखता है, श्वास्तिक्य अर्थात बह जीवात्मा को 
अजीब पदायथों से भिन्न पहचान कर उसको चैतन्य खखरूप 


अजर अमर पदार्थ मानता है भोर उसकी झसलियत को 
पहचान गया है, 


निम्त प्रकार घोड़े को काबू में रखने के वास्ते उसके 
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मुँह में लगाये डालकर बी सांवप्ाती सें भागे: खने की जिहू+- 
है इसही, प्रकार इच्छाओं ओराफपायों को भी: काबू में 
रखने के बास्ते अपने को निंयप्ों के अंधन  में। वां पुन पड़ता 
शैज्षेअरति पापों से बचा. रहने के वास्तेःछुछ, तत धारण करने: 
होते हैं, इसके लिये मोटे पांच अत धारण करने; जँख़रीः 
सपफ़ गे है/() मशिसर्पात. हिसी रे 
प्रकार काऊदुख ज्ादेना,-(२). सत्यभाषण अर्थात ,हितमित 
ख्पःग्ेसा-ज़न बोलना शिसिसे किसी की हानि न हैती है| 


किसी को ःधोक़ाः फ़रेव:न: हाता-हो ।(३); पोरी न करना, 
अर्थातः बिना दिये:किसी'कीः पृस्त|नु-लेड़ा, (४) अक्षय 
अर्थात कार्म-सेवन।नःकरना-(४) अपरियह्‌ अर्थात संसार 
वी.पसंतुओं में दिल :नुःलगाना; जो दिशेष;धर्मात्मा,इन पांचों 
अतों की पूर्ण रूप से धार करते ईं झोर एड त्याग कर पूर्ण रूप 
अपनी ओक्ा की. दी शुद्धि में लगजाते हैं 22020) वर] 
मदात्रती दो साधु वा पनि:कदलाते। है.झर-जो, पर: नहीं छोड़, 
संक्तेओरं शनजवों को प्री: अधूरा:दी;पालते- है वह सहस्थी 
वीं भ्रावक कहलाते हैं, इस प्रकार भ्रम में लगने वालों के तीन 
दर्ग हैं, एक तो बह नो अपनी ।भात्मो/के/सवुरूप को-तो पह- 
घन गये हैं भोर इसकी शुद्धिमीफरना चाहते हैं परन्तु झुभी 
किसी अकार का भी कोई -बत गदण भही कर सके हैं घद 


संम्पमप्री 3 को 


श्रेत्रती सेम्परटप्टी वा असंयमी सम्परंप्टी कहलाते हैं; द़्सा 
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बा दे नो ऋमी इन पांचों शर्त का पूर्ण रूप धारण नहीं कर 
सके हैं झुछ् इट भणु रुप ही पारण किये इुप हैं वह ऋण 
बी वा देख थती श्रवऋ कहलावे है, दीसरे बह है जो पूर्ण 
झुप से इन बतों को घारण किये हुवे और साधु वा सुनि 
कहलाते $ु, हर 


मिलने पूर्णी रूप साधना करके कपायों को सरेया नाश * 
करदिया दे शोर अपनी भारपा को शुद्ध करके अपना असली ' 
रूप प्राप्त करलियां है मिसके कारण उनका झान गुण मगर : 
हाकर संसार के समस्त पदाये उनके जान में ऋलकने लग 
गये ई इसी वाले केवली वा सवेह कहलाते है कोर समस्त 
कपार्यों को दूर करदेने के फारण अपने परमानेन्द स्वरूप में 
प्र झोर जिन कहलाते हैं वह जद तक शरीर नहीं छोड़ते 
हैं हब तक धरईंत कहलाते ई ध्रीर जब भायू पूरे होने पर 
देह, छोड़फर पूर्ण पृक्त हे जाते हैं तव सिद्ध फहलाते हैं, इस 
प्रकार एकतों वह जीव हैं मिनकी प्रपनी झात्मा की पहचान 
ही नहीं है बह मिध्यात्री कलाते हैं, एक वह हैं. जिनको 
भ्रपनी भार्मा की पहचान तो होगई ई पर अभी उसके शुद्ध 
करने के सापन में नहीं लगे हैं वह भग्रती सम्पदष्टी कह- 
तते हैं एक बह हैं जो सम्यर्तष्टी हाकर प्रणुगूप ब्तों को 
धारण किये हुये हैं वह अणुवती कहलाते हैं, एक वह हैं 
.. निर्दोंने सम्पस्धष्टी होकर पूणे रूप से मतों को थारण फर 
ही 


(२६ ]] 

लिया हैं। शोर 'सर्वागरुप से अपनी झात्मा: के. कल्याण में 
लेगगये हैं; एक पह है भिन्‍्होंने अपनी भात्मा की शुद्धि तो 
फरेंती है पंरन्‍्तुःअ्मी शरीर नहीं छोड़ा है।वह झईत वां जिन 
वां लिनेंद्रं कहलाते है भोर जिन्होंने शरीर छोड़े कर: मोक्ष 
पभाप्त फरलियां है तह सिद्ध हैं श्रदत ओोरूसिद्ध अर्थात मिन्‍्हों 
मे कंपायों से छुट्कारा।पाकर अपना असली शानानंद सव- 
रुप/हसिल फंरलिया है झोर महात्रती वा साधु नो:पृर्णेरूप 
से झपना:अ्सली स्वरूप प्राप्त करने के साधन में लगेहुपे ई 
यह- तीनों ही पूमने -ध्याने,याद करने गुण गाने भर, स्तुति 
भक्ति फंरने के योग्य है जिससे हमको भी इसही.प्रकार की 
सिद्धि में लगने का हुल्लास धो, हमकी भी कपायों से छुट: 
फारा.पाकर अपना असली स्ररूप प्राप्त करने का उत्साह-धी 
उनकी याद फरकें हम भी इन कपायों को काबू करने भोर 

ईन:पर “विजय पाने का साहस कर, की 


जैनपत्त की सबसे बड़ी खूदी एक यह भी है कि उसमें पूजा 
भक्ति झोर स्तुति अपने पूज्ष फो खुश करने या उसको लालच 
देकर उससे अपना फोर फारन सिद्ध कराने के।वास्ते नहीं 
होती है फिन्तु उनकी घढ़ाई अपने हृदय में घारण करके स्व- 
यंप भी वैसा दी बनने का उस्ताह पैदा फेरने के बास्ते ही.की 
'जोती है; मैनपर्म के पूज्य भरी अर्दत शोर सिद्ध तो स्व प्रफार 
की कपायों फा नाश करके झोर दुनियां से पिल्कुल ही पैग- 
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मशेकर के अपने हामानंद में मर हैं, कोर उनकी पढ़ाई करे 
तो क्यों और बुराई करे तो क्या, कोर उनकी पूजा करें पो 
क्या शोर फोर गालियां दे तो क्या उनके परम शान्तरूप पाए 
मानन्द में तो संक्षारी जीवों का इन बातों से कुछ भी विकार 
नहीं आसक्तो है; कोई भी उनरो बीवरागरुप से संराग रूप 
नहीं बना सक्ता हैं तेव वह कैसे किसी का कारण साधने दा ' 
विगाईुने में उे्यमी हो सक्ते हैं, यह तो सेसार के झोद्े जीगें 
देर ही काम है जो कपाय के वश होफर खुदामद' फरने से 
खुश हो जाते हैं ओर बुराई करने से विगड़ जाते है, श्री भरईत 
कोर सिद्ध तो ने किसी से खुश हाते हैं ओर ने फ्रिसी!से 
नाराज़ हैते है वह तो सदा एक रस पद्म शान्त स्वरुप ही 
रहते हैं।' इसही प्रकार जैनधम के साधु मी महावत घारण[- कर 
के पूर्ण रूप से अपनी कपायें के नाश करने में ही लगे हुवे होते 
हैं इस कारण वह भी अपनी बड़ाई सुनकर खुश ओर धुराई 
सुनकर नाराज़ नहीं हैः सक्तेई ओर त किसी का फोई सांसा- 
रीक कारन:सिद्ध करने में ही लुगसक्ते हैं, उन्होंने तो.अपने 
ही सारे सांसारीक फारज त्याग दिये हैं तब-दूसरों का काम 
तो बह क्या ही फरसक्ते हैं, जेनधर्म तो साफ़ -शब्दों में ही 
पुफार २ कहता हैं कि जो पूजा भक्ति वा स्तुति करने से खुश 
हेता है और बुराई करने'से विगड़ता हो बह पूज्य दी: नहीं 
है सत्ता है, बेह तो कपायों का गुलाम मामूली संसारी जीप 
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है जो किसी अकार!भी पूज्य नहीं हे। सक्ता दे; जेनपधर्म-तो 
दंके की चोट कहता है कि मैनधर्म के पूज्य श्री अरइंत सिद्ध 
ओर साधुं तो किसी छा फोर भी सांसारीक कारन सिद्ध 
फरने के पास्ते त्यार-नहीं हे सक्ते हैःजो कोई उनकी पूजा 
भक्ति वा स्तुति अपने किसी सांसारीक कारन की सिद्धि के 
पास्ते करता है पद जेनी नहीं है; अनेजान है, मूखे हैं, संसार 
फा. गुलाम है,झोर अपनी इच्छाओों ओर कपायों की तरंग 
, मेंबेसुप हीरहा है तबेदी तो संसार के त्यागी परम वेरागी शान्त 
स्वरूप अपने! ग्यानानन्द स्वरूप में मग्न श्री.अरदंत सिद्ध वा 
इसही अंपस्थां की प्राप्ति की सिद्धि में लगेहुपे परम वीतरागी 
साधुझों से पंपना सांसारीक कारण सिद्ध कराना चाइता 
है इसही कारण उलठा पाप का भागी हाता है जिससे उसका 
फारज बनता २ भी विगढ़ जावे, पाप का उदय होकर कोई 
न कोई विद्व खड़ा. है। जावे; संसार फी चाह में भ्रति वहल 
हे जाना; इच्छाओं का शुलाम हेकर श्रधा वनजाना ही तो 
घोर पप का करण देता है, संसार के पदा मोह से ही तो यह 
जीव संसार में भटकता फिरतों है, तब श्री वीवराग भगवान वो 
परमदेरागी साधुओं की पूजा भक्ति मी अपने सांसारीक कारजों 
की सिद्धि के लिये' करने से ज़्यादा भोर क्‍या संसार की 
गुलामी भीर वह्वलता हे। सक्ती है उनकी पूजा भक्ति तो उन 
ही के गुणों की प्राप्ति के लिये कारमकारी है, बिना किसी 
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सोसारीफ इच्छा के उनके परमपेरागरुप शान्त सवूरुपका ध्यान 
करने से हृदय में शान्त्रि भावी है, कपायें दीली पढ़जाती हैं, 
पाप दयजाते हैं, हृदय में भानन्द झाने लगगाता-दै भोर 
प्रपना असली शानानन्द स्वरूप प्राप्त करने की उमंग भी पैदा 
हेने खगनाती है, » यह ही महान कारण उनकी पूजा मक्ति 
भ्रोरस्तति से सिदहाता है, « + *- *.... 


साधु लोग बहुतकरके सेप घनाफर ' इफहे ही रहते है 
जिससे वह सव एक दूसरे को संसार की तरफ गिरने शोर, 
कपायों में फेसने से बचातेरह, संघ के साधुझों में एक संघ- 
पति हे। जाता हैं जो भ्राचायं कहलाता है बह ही नपीन साधु 
बनाता है, झर:सय फा कोई,साधु किसी प्रकार फा दोष 
फरवैठता है तो उसको देंढ वेकर, ठीक फरता है, इसही संघ 
में मो शास्त्र के भ्रधिक जानकार दैते हैं बह मुनियों को शा 
पढ़ाते है. ओर उपाध्याप कहलाते हैं, अन्य सब भुनि साधु 
फहलावे हैं, इस म्कार साधुओं के तीन भेद हाकर भरहंत, 
'सिद्ध, झाषाय, उपाध्याय, भोर साधु यह पांच परसेष्ठी ऋ- 
'लाते हैं, उनके वैराग्यरूप भुणों की श्ाप्ति के वास्ते उनको 
नमस्कार करना यह ही जैनपरमर का महामंत्र है जो माकृत मापा 
मेंइसप्रकार है; --. . 


, णगो भरदंवाएं, णगो पिद्धारं, एम भाइरोयाएं, . 
णभो उपच्क्ायाणं, शमी लोए सलसाहुएं, « 


* | छह 
“, फ जी जीव फर्मो को नाश करके सब भोर केबल ब्लॉनी 
हे जाते है श्रोर अंरहंत फहटेलोते है उनमें अनेक ऐसे भी हे।ते 
हैं नो केवल. वांत प्राप्त करने परे देशे देश घूपकर जगत के 
जीबों को उपदेश देकर धर का मांग चलते हैं| वह दी तीर्थ 
कर कहलाते हैं।:ऐसे प्ीर्यकर इस जुग में २४ हो! खुके हैं 
परनिमके पवित्र नाम इस प्रकार है रा» सदा के द।। 


श्री हृपम, भ्रमित, शेमव, अभिनंदन सुमति, पत्ममर्म, सुपाएव, 
चन्द्र॒पभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस . वासुप्ज्य, विपल, भनन्‍्त, 
धर्म, शांति; कुंदु, भर, मछि, .म्निसुद्रेत, नमि, मेमि, पाशव, 
“पदपान; (महावीर) 6 लय की जिस 
7 । इनही श्री तीयऋर भगवानों की वीवरागमूर्ति जैन मंदिरों 
“में: रखी जाती है: जिनके दर्शनों से बेराग्यं की शिक्षा मिलती 
“है, इसही बात के लिये -यह'वीतरागं मूर्तियां मंदिरों में रखी 
'जाती हैं और नित्य प्रति सुबह उठऋर उनके दर्शन करना 
ज़रूरी सममका जाता है ;जिससे आीःघीतंराग। भगवान की 
बांद आकर ओर उनकी बीतरागता हृदय में अंकित हेोझर 
+दिनमर इच्छाओं ओरः कपायों में: विहल होने से बचा रहने 
की प्रेरणा हेती हैं; यह ही उनकी पूजा भक्ति करने की असली 
ग्ररज्ञ है, इसही कारण उनकी पूजा मक्ति:श्ोर. स्तुति ऐसी 
ही रीति:से 'हानी चाहिये।'मिससे उन्नके त्याग वैराग्य फा 
प्रवाव अपने हृदय में जपकर। अपनी इच्छा और फंपायें दीली 
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देती रैँ, पहलदा झोर सेड्रेशता कम हाकर हुदप में शालि 
आये भोर संसार पी शदवा झोर स्याकुलदा फेम हाईर 
अपने असली स्वरुप की भाप्ति फी मुघ घुघ है।ने झगमावे, 
मान माया लोग क्रोध के मोश रंढे देकर हृदय में निरा- 
बुलता आने लगभावे, राणदेप का भूत उतरकर मलुप्प अपने 
थापे में भाजापे झोर इनसे छुटकारा पाने की कोशिश में 
जगगते, 
# च्रोभा झष्याय के 


कपायों का काय झनेक सकार का होता है 'मौर उनके 
नेक दर्ज हैं, जेसाकि फ्रोष के चार दर्जे इस भकार फिये 
जासक्ते हैं (१) ऐसा क्रोष जो पत्थर फी लद्दीर की तरह 
'प्रियने में ही न झञाये (२) ऐसा फ्रोष जो घरदी में शश्ीर 
फरदेने के समान है। (३) ऐसा क्रोष जो रेत पे लड़ीर फर 
'देने के सपान है। (४) ऐसा कोष जो पानी पर लकार कर 
देने के समान ही, इसही प्रकार मान के भी चार भेद किये 
जासके हैं [१] ऐसा मान जो पत्थर के सपान किसी प्रकार 
भी-न झुके [२] ऐसा मान णो हड्डी के समान है| झोर बहुत 
कोशिश करने से कुक सक्का है| (र) ऐसा पाने जो लकड़ी 
के समान है भोर आसानी से ही झुक सकता हो [४] ऐसा 
मान जो पेत की छड़ी फे समान हो भोर तुरंत भुक जाता 
हो, इसही भकार माया के भी चार भेद किये- जासक्ते ई 


[३५८] । 
(१) ऐसी माया-ज़ो बांस की. लड़के सपान.वहुत ही ज़्यादा 


पेचदार हे ओर:सीपी ,नहीं की नासक्ती हे; (२) ऐसी पाया 
जोःमेंढे के सींग के समान वलदार,हे ,(३) ऐसी. माय नो 
गौ:मृत्रः के समान छेड़ी; है (४) ऐसी , माया नो ,घुरती पर ; 
गाय-के खुर-के)समानु एक ही,.वल रखदी हे, इसही ,परकार 
लोग-के भी बार-मेदकिये जामक्ते-है।[१| ऐसा लोग जो 
ऐसे पके रंग के समास-हो- ,नो,चुहुंत दी. मुश्किल से, उतर 
सके २] :ऐेसा लोभ जो लोहे।के ,रंग के; समान कुछ: 
कम- मुश्किल से:इट्सके (३।-पेसा लोग नो मामूली मेल के 
समान जुल्दी-उतर ,जुबे [2]. ऐसा लोग जो कपड़े पर गदे 
पढ़' जाने के समान; है| और तुरन्त ही हुट जाता है| ॥| प्रथम 
दर्जे के क्रोप मान माया लोभ से तरक:गंति मिलती ह दूसरे 
दे के क्रोध भान:माया लोग-से तिंपच गति [मिलती है, तीसरें 
दर्ज के क्रोध मान माया लोभ से मनुष्य गति मिलती है. 
चौथे दर्ने फे ऋोय मान माया लोग से देव गति मिलती दे 


८; इस' प्रकार दृष्टान्तःके तोर पर-मोदे रूप यह: चार भेद 
किये जाते है “उसे वो कपार्यों के लाखों. भ्ोर करोड़ों. दर्म 
होसक्ते हैं, गरज़ एस कथन से यद ही दे।कि-भत्येक जीव को 
जहांवक होसके अपनी कपायों.को ढीला शोर कमल >्ट 
रहने की ही कोशिश रखनी चाहिये, दसरी रीतिसे इ* « ..... 


के चार भेद इस-प्रकार भी किये जाते ३ ()ऐ. ५ 
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जो अपनी श्ात्मा के असली स्वरूप की पहचान भी नहीं 
होने देती है क्थात जिसके होते हुपे सम्पग्दशन मी नहीं हो 
सक्ता है ऐसा क्रोध मान माया लोभ प्रनम्तानुपन्‍्ची कहलाता 
है (२) ऐसी कपाय जिसके होते हुये सम्यग्दशेन तो होसक्ता 
है किन्तु किसी मी भकार का अत धारण नहीं किया जासक्ता' 
है यहांतक फि भशुश्रत मी धारण नहीं होसक्ता है, ऐसा कोष 
मान माया लोभ भ्रपत्याज्यानी कहलाता हैं (३) ऐसी कपाय 
जिसके होते हुवे श्शुप्रत तो घारएं किये जासतो हैं किन्तु 
महात्रत घारण नहीं हसक्ते ईै, ऐसा क्रोप पान माया लोम 
प्रत्याख्यानी कहलाता है (४७) ऐसी कपाय भिसके द्वेते हये 
भी महात्रत घारण होसक्ते हैं, भर्याव ऐसा क्रोध मान पाया 
लोप जो साधु घुनि में भी रइदा है और संप्वलन कहलाता 
है, संम्बलन के दूर दाने पर ही जीव निष्कपाय होता है ओर 
तद ही उसफा केवल हान प्रगद हे।ता है 


_ - चीम्र ओर मंद अर्थात कपायों के वेग वा जोश ओर 

भह्क को तेज़ी ओर हलकेपन के हिसाव से प्रत्येक कपाय 
के तीत्र और मद यह दो मोटे मेद देते हैं, भ्रपेत्ञासुप तीत्र 
कंपाय को भशुम वा खो ओर मंद कपाय को शुभ वा 
नेक कहते हैं, तीत कपाय से पाप झोर मंद कपाय से धृन्प वैदा 
हे।दा है, इन पाए पुम्यरूप करनी का अर्थात बुरे मले को 
का ह इस संसार में दुस सुख रूप फल भोगना पढ़ता है, 
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संसारी जीव तों वीत्र वा मंद कंपायों के द्वारा इखछ इुछ 
ने कह बुरी भली करनी ऊ$ैरता ही रहता है, मन से वचन 
सें वा काया से कुछ न झुंछ हवा ही रहवा है इस-कारण 
संसारी जीव को तो हरंबक्क दी सावधान रहकर झपना जीवन 
व्यतीव करना चाहिये, “कमी मी अपनी कपायों -को तीव 
नहीं होने देना चाहिये, मिस प्रकार घोड़े का सवार दंगई 
घोड़े की लगाप बड़ी सावधानी से ये रहता है वद ही उस 
को अपनी इच्छा के अनुसार चलासक्ता है, सवारे.के ज़रा 
मी >असोवधान है। ,जाने पर घोड़ा बेकाबू हे। जाता हे 
झोर सवार को चाहे जिपर लेनाऋर जापटकवा है इस ही 
प्रकार यह कपायें भी जीव-के असांदधान दहे'जानेपर बेकायू 
हे। जाती हैं श्रोर महादुखदाई अरस्था में मापटकती हैं, इस 
वास्ते इन कपायों को कृयू में रखने के .लिये दो बहुत हो 
भारी सावधानी भोर होशियारी की ज़रूरत है, - 


इन तीघ शोर मंद ऋपायों के द्वारा जो क्रिया की जादी 
हैबह लेश्या कहलादी है, वीर श्र मंद वा शुम श्रोर छुक्षप 
इन दोनों ही प्रकार की -लेश्याओं के उत्कृष्ट मध्पप भोर 
जयन्य यह तोन दीन दर्मे करने से लेश्या के छ दर्ज होनाते 
34 तीवदप अर्योव - बहुत ही ज्यादा तेज् (२) दीवदर 
याव बहुत तेज़ (३) तीज अर्थात मामूली तेज (७) मंद 
श्रर्यात मामूली दल्को-(४) मंद दर ब्र्याद बहुत हल्ही (६) 
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मंद तप बर्थात बहुत ही ज़्यादा इस्पी, इन ले. मरार की 
दरष्टी भारी कपायों द्वारा जो (किया होती है वह है अकार 
को:लेश्पा कह्छाती है जो ऋण २ मील २-कापोव ४ 
पीव ५-पन्न ६ शुद्ध इन छ नामों से पाचानी जाती है 

कृष्ण नील और कापोत पाप पैदा करनेबाली हैं श्षौर भशुभ कई- 
लाही है, पीतपत्म भौर शुरू पुम्य उपभादी हैं, शौर शुप कट लाती 

हैं, कृष्ण से पहापाए, नील से उससे कम पाप शोर कापोत से हस्का 
पाप होता है; पीत से इसका पुन्म/ प४ से दृछद क्यादा पुन्य भोर 
शुक्र से बहुत ही ज़्यादा पुन्य होता है, इन छ्ों लेश्पाग्रो 
की फ्रियाप्नं की दिखामे के वास्ते शास्तों में यह दृष्टान्त 
दिया जाता है कि छे भूसे मुसाफिरों को जेगल में एक फल- 
दाए हृक्ध मिल गया, उनमे से कृष्णुलेश्या पाले को तो पह 
भहक होगी कि इस हे को नह से उखाड़ फेंक भौर फल 
खालूं, नील लेश्या बोला भाहेगा कि इस दक्ष फो मड़ के 
ऊपर से काट कर गिशद, आपोत छेश्या माला चाहेगा कि 
इसकी बही शाखा काटकर मिगद, प्रीत लेश्या, वाला 
चाहगा कि छोटी डाली ४ तोइलू, पटम वाला चाहेगा कि 


फल ही तोड़ वोड़ कर-खालू भ्ोर शुक्र खेश्या वाला भागा 
कि नीचे पड़े हवे फेल सख्ाकर ही पेट मरतूं, इसका 
र्टान्व:इस मकर थी दिया... फ्ाम 

पुरुषों में कृष्ण 'लेश्या वाला ते; ४६ वासना , 


है] 0 
है 


[ रे६ ] 


उन्मत्त होगा कि अपनी वेटी वहन वा मां मावसी को भी 
विचार नहीं करेगा, उनपर भी कुद्ृष्टि डालने से नहीं चूकेगा 
झर पराई स्वियों को भी ज़वरदस्ती पकड़ लाकर उनसे ज़बर 
दस्ती काममोग करना चाहेगा, नील लेश्या वाला अपनी 
वेटी वहन ओर मावसी पर तो कुहृष्टि नहीं डालेगा पर चाची 
वाई आदि अन्य सम्बंधी खरियों पर उसका मन ज़रूर चलेगा 
ओर पराई स्त्रियों को मी ज़वरदस्ती तो नहीं पकड़ेंगा परन्तु 
उनको क्राव में लाने के वास्ते अनेक जाल ज़रूर ढालेंगा, 
घन भी खर्चेगा ओर कष्ट भी उठावेगा ओर वेशरम वेहया 
भी वनजावेगा, कपोत लेश्या वाला सम्बंधी स्त्रियां पर तो 

घुरी निगाह नहीं करैया ओर न पराई स्त्रियों को काबू में करने 
के वास्ते अधिक उपाय ही करेगा, परन्तु पर स्त्री की चाह 
ज़रूर रकखेगा, पीत लेश्या वाला पर स्त्री पर तो कुद्दष्टि 
नहीं करेगा परन्तु अनेक ररियां ब्याह लाने की कोशिश 
ज़रूर करता रहेगा श्रोर रात दिन उनके साथ कामभोग में 
ही रत रहेगा, पत्म लेश्या दाला अपनी एक ब्याहता स्त्री में 
दी संदोप रक्खेगा ओर उसही पर भरासक्त रहेगा, शुक्र लेश्या 
वाला अपनी एक स्त्री पर भी अधिक झासक्त न होगा शोर 
सन्तान उत्पत्ति के वास्ते ही काममोग करना चाहेगा भर 
उसके लिये भी अधिऋ उत्सुक नहीं होगा, 


'इस प्रकार छहों लेश्याश्ों का सूवरुप समझाने के 


अं 
+ पल 


[ ४० ] 

वाले दी यह दृद्मात्त दिया गया है, इसमें टीझ ठीक स्वरूप 
बांवने फा कुछ झधिक दिवार नहीं दिया गया हैं,' इसरी 
प्रकार दूसरा हष्टास्व यह हेसका दे कि छी अ्रद्मार के घन के 
लोपियों में से एसतो डाफ़ा डाल कर शोर छोगों को माने 
से पार कर धन भाप्त करता है, दूसरा रात वो चुप से किसी 
के प्रकान में घुमकर चोरी करता ई पर डाका नहीं दालता 
है, दीसरा किसी के पान में भी नहीं घुसता हैं हिन्तु शासि 
परदाकर किसी की वस्तु 3ठलेजने से नहीं चूएता ४५ योया 
क्रिसी दूसरे की सस्तु दो नहीं उठावा है पर घन के बास्‍्ते 
भत्यन्त ददल खता दे सद। फदरा लाररी प्रादिइ से एक 
दम घन प्राप्ति चाहता है, पांचवां सहाफाट्श तो नहीं तगाता 
टेप घन कप ने में भर इस निश्यल ज़रूर खतवा है, छटा बहू- 
बल नहीं है।वा दे आसानी मो मिलता है उमह़ी मे संतोष 
करता है, इसही भकार अन्य सब क्पायों दी धाउत भी 
दृषठन्त बनाये भासके हैं, गरज़ इन दृष्ान्ता से यह है कि 
जहांतक हेसके धपरनी रथायों को घटाया मवे मिससे अपनी 
आता अधिक पलिन न देने पाये, कुछ सुधरने ही सगजापे, 

नारकियों के परिशार दीश कर्ण रुप रहते ई इस दाज्े 

उनके कृष्ण नील कापोत यद दीन अशुम लेश्या ही होती 

हैं, स्व के देवों री कषाय मेंद देती है इस बास्ते उसके 

पीद एध और शुरू यह तीन शुभ लेश्याय ही हेतती ई, मनु 
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प्य श्लोर विर्यचों के छहों प्रकार की लेश्यायें दादी हैं परन्तु 
तियेयों में मी एक दो तीन चार इन्द्रिय वाले मीवों के कृष्ण 
नील काप्रोत यह तीन अशुभ लेश्या ही होती हैं, झसंज्ी 
पंतंद्रिय के क्ृप्ण नील कापोत भर प्रीत यह चार लेश्यायें 
होती हैं, बाकी संब्र तियचों के छड़ों लेश्या दोती हैं, मिथ्या- 
ली भोर 'असेय्ी सम्पंग्दष्टि के भी छहों लेश्या होती हैं 
परन्तु अंगुब्ती श्रावक् भ्रोर महावती धुनि के पीत पद्म श्ोर 
शुक्न यह तीन शुभ लेश्या ही होती हैं ओर भ्रधिक 
चढ़ाने पर मुनियों के एक शुक्र लेश्या ही रहमाती है 


शभत्र. इन छीं ज़ेश्या वालों के मोटे रूप कुछ वाद्य चिन्ह 
नीबे लिखे जाते हैं 

; » (१) कृष्ण,लेश्या वाला-तीतर क्रोधी, बेर करो। न छोड़ने 
बाला, लड़ने का; स्वभाव रखने वाला, धर्म ओर दया से 
रहित, पह्ा ज़िद्दी क्षोर हृद्टी, किसी के भी बस में न भ्रानेवाला, 
धर्म उपदेश, जिसको-न रुचता हा, अत्पंत कुपित रहता हे, 
मुख का आकार भी मिसका भर्यरर है, अत्यंत केश करने 
वाला श्रोर संतोष थ्रादि म करने वाला होता हैं 

.:... (२) नील लेश्या वाला-शालसी मंद बुद्धि चंचल 
स्मावी आरम्मे काये को पूरा ,न.फरने वाला भयभीत रहने 
वाला इंच्ध्रियाँ के - विषयों की ञति लालसा ,वाला,;माय[- 
पारी, धत्यन्त, दृष्णावान, महा. अडंकारी,- दूसरों - को ठगने 
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गाली, मूठ बोलते बाला, बहुत सोने पोला झोर घन दीलव 
ह भति ैआ ३ है + गि 
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(३) कापोतत आाला-बात बात में रुसने ज़ाला, 

दूसरों की दोष लगाने ! पेला, निंदा ५५४ बहुत शोड़ 
ला, बहुत भय 


ञ् न रैँ द्सरों 5 न पाला 4. + ४ पर, विचास, न 
करने वाला, झपने 


गर्ली माने बाला, झपनी 
बड़ाई सुनकर सु 'हीने बाला, शर्ते हानिं लाभ को, न 
सभभने ताला, रण में मरने की इच्चा रखने बाला, अपनी 
बड़ाई करने बालों फो सबक देशलने वाला, कार्य अकाई . 
सने वाला, जंगली खाते वाला, दस्तरों ६ 
तिरसकार होने की रप्छा रखने बला होता है, 
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॥ > 
५) शुरू लेश्या बाला-राग दे झोर मोह रहित, 
शत्रु के भी,.दोप न देखने वाला, निदान न करने वाला, 
झर्थाव क्षागामी के वास्‍्ते किसी प्रकार को बांछा न करने 
बाला, दविसा जनक कार्यों से अलग रहने वाला, मोक्ष मांगे 
का साधन फरने बाला, सब जीबों से समदर्शी, न किसी 
से दप फरने वाला ओर न किसी से अधिक प्रीति रखने 
वाला होता है, । 

इस प्रकार जो अधिकतर किसी एक एक लेश्या वाला 
होता है उसके थह मोटे मोटे चिन्ह वर्णन किये गये हैं, बसे 
तो परिणामों के बदर्लने'से समय समय सब ही जीवों की 


हक 


लेंश्याय बदलती रहती हैं, कभी मेंद ऋषाय होती है, कभी 

हीघ्र, इसही कारण कमी कोई लेश्या होती है, कभी कोई 

इन ऊपर के चिन्हों को ध्यान में रखकर विचारवानों को 

चाहिये कि अपनी आदतों ओर स्वभाव को ठीक करते २ 

अपने परिणामों फो खोदी लेस्याश्रों से अच्छी लेश्याओं 
में लाते रा, 

# पाँचयां अध्याय हे 

अपनी अ्ञात्मा की शुद्धि करने वालों को सबसे पहले 

शपने घसली स्वरूप फी पहचान होने की ज़रूरत है भोर 

बह पहचान जीव प्रजीव में गेद फरने भश्र्थाय दोनों का 

- झलग २ स्वरूप जानने से दी होसक्ती है, फिर यह जानने 
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की जरूरत है कि खोटी करनी क्या है जिसका फुल जीव 


को भोगना पढ़ता है अयात कर्म किस प्रकार पैदा होता है. 


श्र्थात किस भकार फपो का आस होता है क्षोर फिर फिस 
प्रकार जीव से उसका सम्पंध होता है अर्पाद जीपों की 


करनी किस प्रकार अपना फल देती है इसको कर्मवंध कहते ४ ' 


है, फिर यह जानना ज़रूरी है कि कमी का उत्पल हाना 
ओर जीव के साथ उनका सम्बंध होना केसे रुक सक्तां है 
झर्थात आस ओर बेच कस रोका जासक्ता है इसको सेवर 
कहते है, फिर यह भी जानना जरूरी है कि पिछली करनी 
अर्थात वंगे हुये कम कसे नाश किये जासक्ते है इसको|निर्मरा 
कहते है, इस प्रकार नंत्रीन कम की उत्पत्ति येद हाने शरीर 
पिछले कर्मा कानाश हे जाने से मोक्त रो जाती है, आत्मा अपने 
अपली सरूप में आजाती है, इस कारण उस गोल अवस्था 
के जानने की भी जरूरत है, इस प्रकार जीव अर्जाव आल 
बंध सम्बर निरए ओर मोक्त इन सात तत्वी के जानने की 
जरूरत है, इन सात तत्वों फो जानलेने भर उनपर पूरा पूरा 
श्रद्धान हा जाने से दी जीव अपनी थात्मा की शुद्धि में भले 
प्रकार जग सक्ता है, इन सात तर्चों फी भल्रे प्रकार जान 
उसपर भ्रद्धान करलेने को सम्यदशन ओर तब ज्ञान को 
सम्यतान आर फिर उसझी के अनुसार आपरण करने को 
सम्यक्‌ चारित्र कहते हैं, यह हीं तीन रत्र कहलाते हैं मिनसे 


ञ्क 


फ्डी प 


मोक्ष कीपाप्तिहोती है, 
'“- और सम्यकदश्शन सम्पकज्ञान अर्थाव अपने स्वरूप की 
पहचान क्षोर उसका श्रद्धान सबसे पहले ज़रूरी है, इसके 
वाद ही सम्यक चारित्र हो सक्ता है, सम्यक् दशन शोर 
सम्पकत्ञान के हुये विदून तो धर के रास्ते पर कदम नहीं 
रखा जासक्ता है, जबतक हम यह नहीं जानते हैं कि हमको 
फह्टं जाना है श्लोर किस रास्ते से जाना हैः तब तो हमारा 
चलना :उनन्‍्मत्त पुरुष की तरह ही जो उलदा-पुलटा चाहे 
जिषर चल पढ़ता है, .इस वास्ते धर पर चलने का खयाल 
 भते ही सबसे पहले हमको उस माग की खोज करनी चाहिये 
जिस पर चलता है, 'अर्यात इन सात तत्वों का निश्चय करके 
अपने मांग को स्थिर करलेना ज़रूरी है, यह सब बात पत्त 
पात रहित होकर प्रमाण, शोर नय के द्वारा हरए्क बात की 
जांच करके सत्य असत्य फी पहचान करने ही से हो सक्ती 
है, जनधम की सबसे बड़ी खूबी यह ही है कि वह प्रत्येक बात 
को अच्छी तरह परीक्षा करके ग्रहण करने की हीं शिक्षा देता 
६, विन्ता, परीक्षा किये अ्रंभे होकर श्रद्धान करलेने को तो 
जन धरम महामूहुता ही बताता है, सम्यक दर्शन ओर सम्यक 
शेन तो वस्तु स्वभाव की खोज करने से ही होसक्ता है,जो 
भती प्रकार घुद्धि लड़ाकर तर्क करने से दी की जाक्ती है, 


/ सम्यक दर्शन ओर सम्यक ज्ञान प्राप्त हो नाने पर भी 
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श्र्थात अपनी आत्मा के भर्सली स्वरुप फी पदचान हो तगे 
पर भी जो जीव कपायें; के फंदे में फंसे होने के फारण हु , 
ही अपने स्वरुप की प्राप्ति की कोशिश में नहीं लगपक्ते 
सम्पक चरित्र धारण नहीं कर संक्त ई, अणुत्त वा महा ' 
कुछ भी गदण नहीं करते है, न अपनी इन्द्रियों पर थी कराई." 
पासक्ते है भ्ोर मं प््त वा स्थावर जीयें की दिसा करना है 
छोड़ते हैं वह असपमी पा अमती सम्कर्शष्ट पहलाते हैं, जन 
धर्म का उपदेश पापी से पापीमीों के बास्ते भीहै,इस कारण ऐसे 
भी जीन हो सके है थो विपयों के अत्यन्त लोलुपी हों, प| 
धरी शादी दा अप्गिम प्रादि अन्य किसी नशे के पत्यस्त 
अभ्यासी हों, महा व्यसनी और दुराचारी हों, पढ़ा हिंसक 
ओर मांसादारी हों, परन्तु किसी समय किसी फारश से उन 
बे अपने स्मरूप पी पदचान हो जाने, कोई सत्य उपदेश उन 
के हृदय में बैठ जावे जिससे उनको सम्पफ दर्शन भोर : 
सम्पक झ्ञान की प्राष्ठि हो जाये परन्तु वह तुरन्त ही अपनी 
पुरानी आदतों को वइलसे झोर पापों को छोड़ने में सबंध न 
हो, इसही अपेक्षा से यह कहां गया है कि ऐसा भी सम्बक 
इंष्धि हे सक्ता है जिपकों न तो अपनी इन्द्रियों पर ही काबू 
हों ओर न उसने बरस वा स्थावर जीवों को हिसा का ही स्थाग 
किया हो, ऐसा असेयमी यदि तुरन्त ही किसी बात का 
त्यागी नहीं हुवा है, उसने कीरे किसी प्रकार का सेयन दा 
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व्रत वा चारित्र धारण नहीं किया है तो भी उसमें भी स्व- 
रुपापरण चारित्र ज़रूर है अर्थात वद अपनों अत्मा के असली 
सरूप का झनुभवन ज़रूर कर रहा है भोर शीघ्र ही मोटे मोदे 
पापों को तो अवश्य ही त्याग देने बाला है जिससे वह धर्मा- 
व्याओ्नों में बठने योग्य तो हो जावे, 


इस प्रकार यद्यपि असंयमी सम्यकटप्टि की वावत यह 
लिखा है कि उसको न तो किसी प्रकार इर्द्रियों का ही संयम 
हेवा है झोर:न.उस बरस थावर की दिसा का दी त्याग होता 
ह तो भी वह भ्रावह् नहीं कहा जासका है जबतक कि 
उसको मांस, शराब; शहद झोर यूलर श्रादि ऐसे फर्लों के 
खाने का. त्याग नहीं हाता है. जिनमें से साक्षात श्रस जीव 
निकलते हैं, यह आरम्मिक त्याग ही श्रावर्ों के मूल गुण 
कहलाते हैं, सम्यस्दर्शन के श्राठ शेग वर्णन किये गये हैं नो 
सम्पक श्रद्धान को सर्वोग पूर्ण कर देते हैं, यद्यपि भारस्म में 
सम्पक्त इन अंगों के बिदून भी हो सक्ता हे परन्तु पूर्शाग 
' सम्पवत तो इन श्रार्तों अंगों के होने से ही होता है जो इस 
' प्रकार हैं, (१) अमृढ़ दृष्टि भ्र्यात बिना सीचे समके जि 
लि किसी वात का श्रद्धान नहीं करना, थर्म की प्रत्येक पात 
की हेतु और भमाण से ठीक समझकर ही मानना, मूह अर्थात 
मूंखे नहीं रहना भौर आँखे मीय कर फिसी भी वात को नहीं 
माना, दुंनिया में हज़ारों वाते ऐसी कैली हुई ६“ जिनका 
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योई भी सिर पैर नहीं होता है, मूह लोग उनको विना. सोचे 
सम्रके मान खेले हैं, मेसाकि विधया स्री अपने पति के साथ 
जीती जल मरने से फिर अपने एति को पालेती है और चाई , 
घह अपने पापों के कारण सीधा नरक में जाने वाला हो दी 
भी उसको स्व में लेमाती है और झनेक जन्मों तक उसके 
साथ सुख भोगती है, मरे हये के निमित्त से प्राह्मणों को 
भोजन खिलाने से बह सब भोजन मरे हुवे को पहुंचनाता है थोर 
पनन्‍्य भी जो चीज़ म्राह्मण को दी जादी है, यद्यपि वह उसे 
प्राह्मण के पास ही रहती है तोी।भी परे हुवे की पहुँच गई 
मान ली जाती है, यदि कोई कन्ग्रा अपने पिता के परज- 
स्वला, हैजावे तो उसके पिता; की:सात पीढ़ी नरक को भाती 
हैं, परन्तु यदि फोई पिता शेपनी १० धरस की छम्यां को 
धन के लालव मे सत्तर बरस के बड़े से स्याद कर उस का 
सारा जीवन ही नष्ट करदे तो. नरक में: नहीं ज्ञाता ६, ऐसी 
ओर,भी हज़ारों बाते हैं जो मद लोग भांख मींच कर मान 
लेते हैं, परन्तु सम्यन्ती कधा-होवर नहीं मानता, चाहे कोई 
वात सारी ही दुनिया में मानी जारही हो तो भी जवतक वह 
बात उसकी जांच पें ठीक नहीं निकलती है सवतक नहीं मानता है 


इस ही मकार एृण्य देवताओं के मानने भी लोग घर्पेत 
मूह रहते हैं, गंगा नदी में स्तान करने से जन्म २ ,के पाप 
दूर होते हैं ऐसा मान कर लाखों आदमी श्लान करने जाते 
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. ह प्रन्‍्य भी अनेक नदियों में क्वान करने से महा पुन्य भाप्त 
रीना मानते हैं, कोई कही एक पत्थर रखकर वा किसी प्रकार 
की झन्य कोई चिन्ह घनाकर उसको सुख इुख देने बाला 
इपवा पतादेता है तो लाखों ख्री पुरुष अपने कारजों की सिद्धि 
के बास्ते उसको पूजने लगनाते हैं, स्धियां घर की दीवार पर 
इंछ चित्र बनाकर उससे पुत्र मांगने लगजादी हैं, इस ही 
पकार भनेह रीति से देव मूढ़ता फैली हुई है, परन्तु सम्य- 
शर्ट ऐसी मूंढ़त्प नहीं फरसक्ता है, बिना जांचे अधाधुंद 
श्रद्धा करलेने को तो बह पहद्ामूर्खता मानताह, साधु सन्याशियों 
थ्रादि क्षै मानने में भी छोग बहुत बेपरवादी करते हैं, कोई कैसा 
ही महामूर्ख अश्ानी श्रशाचरीनी ओर दुराचारी क्यों न हो 
जहां उसने प्पने में किसी प्रकार की श्रतिशय बताई ओर 
दुनिया के लोग उसको सिद्ध मानकर शपने सांसारीक कारजों 

' की सिद्धि कराने के बास्ते उससे परायना करने लगे, परन्तु 
सम्यस्हप्टि ऐसा मूढ़ नहीं शोता'है वह विदुन अच्छी तरह 
परीक्षा किये किसी को साधु सन्‍्यासी नहीं मान सक्ता है शोर न 
पूज्त सक्ता है, इसही.फारण पह,अमूड हृप्टि होता है, 


(२) दूसरा अंग निशांकित अर्थात शेका ने करना है 
अपनी आत्मा के असली स्वरुप को अच्छी तरेह पहचान कर 
उसपर हंड विश्वास फरने से ही सम्पदर्शन होता है, इस 
कारण - ,“> कल भी शैंडा नहीं रहती है, ः 


कि] 
बी 
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पग यह शेका करके कि शायद दूसरों का माना छुआ है. 
4 सदा हो, शायद उनका देवता ही शक्ति 8९०8) 
हसार के लोगों का कारज सिद्ध करने बाला है।, दुनिया 
पर के देवताओं को झोर सब ही घरो-के साधू संतों को मानने 
लग जाते हैं; उनसे ऋाड़ा फूकी और जेतर मेतर कराये ई 
भोर उम्के बताये असुसार क्रिया करने लगनाते हैं परन्तु 
सम्पक्ती इस तरह की शंका करके मव्यता नहीं फिरता है 
इसके सिदाय दुनिया के लोगों का भ्रद्धान अनेक प्रकार फें 
भय से भी विचलित है जाता है. संप्तार में ध्ष युद्ध बढ़े 
जारभीर से चलता रहा है यहांतक कि एक घर बाला अरने 
से विरुद्ध थम वाले की मान से मार दालनों अपना मुख्य 
धर समता रहा है और भान पाले का भय देकर कमज्ोरों 
को अपने धप में शापिल करता यहा है; परन्तु सम्परदापिट 
इस प्रकार के भय से विवलित नहीं होता है इसके अतिर्क्ति 
बह भपनी भात्मा को भ्रजर भ्रपर जानता है इस कारण वद 
परने से नहीं इरता है झोर संसार की सब पस्तुओं को अपने 
से भिन्न जानता है इस कारण उन भी किसी प्रकार फी 
हानि का कुछ भय नहीं करता है, वह भले धकार मानता है 
कि में तो अनादिकाल से तरह तरह की भारी आपत्तियां 
फैलता भोर तरह तरह के पक्के खाता हुवा चला आरहा हूँ 
तब किस बात का भप करूं, किस वात की शंका और दुविधा 


; 
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में पह, यदि कोई विपत्ति आवेगी दो बढतो केलनी दी पह़ैगी 
हर करने से तो! वह टल नहीं जावेगी तब क्यों भय करूं, 
भिय करने से ठो जीव उस आपत्ति को हठाने का उपाय कर 


: में से भी जाता रहता है इस फारण भय करना तो सवयम 


ही एक प्रकार की आपत्ति है, ऐसा विचार सम्पक्ती का 
रहता है भ्रोर यदि फिर भी उसको भय होता है तो उसको 
अपने पिछले फर्मो का उदय समझ उसके दवाने की दी 
फोशिश करता रहता है, 


सम्यस्दष्ठि को तो किसी प्रकार का घमड भी नहीं होता 
३, बह जानता है कि में हो अनादिकाल से अपने स्वरुप से 
भ्रष्ट होकर मद्दा भ्श्ञानी भर दीन हीन घना फिर रहा हूँ, 
संसार में धके खा रहा हूं भर पहा कष्ट भेल रहा हूं, 
नीवातिनीच वन रहा हूं, तब धमंड फिस बात का ऊरूँ, 
अगर फोई राजा किसी क़ैदखाने में फ़ेद पड़ा दे, बहा वह 
नीच से नीच काम फरता हुवा भ्गर कभी दो चार कैदियों 
फा मेट बनादिया जाये, था जेलखाने के कैदियों का पा- 
खाना उठाना छुंड़ाकर उससे रोटी पकाने फा काम लिया 
जाने लगे तो फया वह इस घात का घमड कर सक्ता है कि में 
तो दूसरे क्रैदियों से ऊँचा हूं, नहीं, घह तो अपना राजपद 
याद फरफे शरम फे मारे भांख भी नहीं करेगा, यह ही दाल 


सम्पर्हप्टी... जिसको अपनी असलियत का श्ञानहो 
ह ही 


[ ४२ ) 


गया है, वह किसी भी प्रकार फा घर्मेड नहीं करें छक्ता ९ 
बह हो नहीं मालूम कितनी बार बिता का कीड़ा वनडे है 
ओर कितनी बार मूपर और इु्ा हैकर विष्ठा खादा फिए 
है तब वह अपने कुल वा जाति का क्याःधमंद करतका 
इसही प्रकार सम्पक्ती फो तो अन्य भी किसी बात फेस मेरे 
नहीं है। सक्ता है और घमंड़ भाता भी है तो उसको गाव 


कपाय का उदय समझ कर उस अपने घमंड को दवानेकों 
ही कोशिश करता हू, है 78 

(३) सम्पद्शन का तीसरा अग निकांक्तित है, सम्य- 
रप्दी अपने फिसी भी धरम सेवन के द्वारा किसी भी सांसा- 
रीक कारण की सिद्धि नहीं चाहता है, वह तो जोडुछ भी 
धर कारज करता हू अपनी भार्मा को कपायें के फेंदे.से 
छुट्टाने के वास्ते दी करता है, धम सेवन के द्वारा अपनी सासा- 
रीक सिद्धि चाइना तो बह महापाप समझता है, जिससे उस 


का कोई सांसारीक कारन तो क्या छिद्ध हेसक्ता है, उलट 
विप्न दी पड़ सत्ता है; हे 


(४) चोया अग निर्विचिफित्स है, जीप कमी आदि 
संसार की सदी वस्तु पर्याय बदलती रहही है, कर्मी फोई 
अवस्था धारण करती हैं कभी कोई, उनमें से जो हमारे काम 
के! हो उनको हमे बे ओर जो हानिकारक हो उनको झलग 


फरद परन्तु उनसे ग्लामि २ घर, अनेक,प्रकार के मेवा 
ल्फ्स्फ 


५ 
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मिप्टान फंस भोर पक्नान भिनझो मनुष्य.पड़ी चाह रो खाता 
है बह ही बीमारी की झवस्थां में हानिफारफ दहेगाते है इस 
फारेए उनका खाना बन्द कर दिया जाता है परन्तु उनसे 
. श्तानि, नहीं की जाती है को विष्टा पेट में से निक्रणमेपर 
प्रकान से दूर फेंकेदेने के योग्य हैजाती है यह ही खेतों में पड़ 
कर पनसपतियों का प्राह्र पनती है भोर परद तर के फलों 
का रुप धारण करेके मनुप्पों फा प्रादार पनती है, तय किसी 
पस्तु से ग्लानि कैसे की मासक्ती है, इसही मफार णीय भी 
तरह तरह की पर्याय धारण करती है, फभी गधा पनता है 
प्रोर कमी धोड़ा कभी कीड़ा भौर कमी मकीड़ा तब रणाति 
किससे कीजाये, ग्लानी प्रयावि नफरत तो महा पाषियों रो 
भी नहीं फरनी चाहिये फिन्तु उनका पाप छुद्दाफर उनकी 
धर्मात्मां पनाने फी दी कोशिश फरनी भा हिये, नेन भीफे ते 
प्रहामुनिरयों ने भी मदद मंजिन हुधियुक्त पड़ा शक को 
उपदेश देकर जनी पनाया है, गेग पर्व को शी यह शिद्धाणत 
हैँ कि यदि धांदालके यहां जन्म कर भी कोई , पहुप्प 
सम्पन्दशन गदण करते हो यह भी पूमने प्रीर इशांत करने 
योग्य दामाता है; 'यहाँतिए कि झयगो के पैसता भी प्रसदी 
बढ़ाई करने लगमाते हैं, बद्रात के पर जो प्रसका आरा हुवी 
है श्रयत्रि पोटाल माता विता कड़ारा शी उसका गंरीर सना 
है......५ हैरी का डाड़ मास का दवा है, तप । 
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है, हा मांस तो प्रही के गरीर में:मर रहता भोर फऱ 
8 मल जोर गलने से ही शरीर 'पत्ति 
भानलिया पांता है; भरत परीरे के. कर्देर, मीष है दा 


षृ लि भादि बा फर्म, के कारण 
कर भोर सम्यफ्दर्शन भादि के धारण, फरलेने-से 
पवित्र है. तय कि 'तानि बयों फोज़ाये, "सब हई को 
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” उसको समझावेगा कि भूल चूक तो सबद्दी से हाजाती है, 
! जो हुवा सो हुवा अब तुम उसका सयाल मत करो किन्तु 
. श्रागे को पूरा २ ख़याल रखो जिससे फिर ऐसी भूल न 
: हैँने पाये, 

(६) छटठा श्रेग स्थितिकरण है-जों कोई किसी कारण 
से पत्र से भ्रष्ट हे जाता है, नीचे गिर जाता है प्रोर पर् 
से बिमुख हे। जाता है वा अ्रष्ट होने वाला होता है उप्तको 
सम्फ््प्ट समझा बुझाकर, तसली देकर, हिम्मत वंधाकर 
"भर से प्रकार की सहायता देशर फिर धरम में लगादेता है, 
गिरे हुवे को फिर ऊपर चढ़ालेता है, 

- , (७) सातवां अंग वात्सटय रै-सम्यस्दष्दि सबदी धर्मा- 
ज्ोननों से सगे भाई जंसी प्रीति ऋरता है उनको अपना 
भाई समझता है, 

- (८) आठवां अंग प्रभावना ह-सम्यग्दष्टि अपने ज्ञान 
ध्यान और उत्तम चारित्र आदि के द्वारा सब साधारण के 
दि में धर्म का प्रभाव जपाता हैं, 

इस प्रकार अप्नती सम्यग््ष्टि के परिशामर भी पर में 
ह भागे रहते हैं इसडी फारण अखुत्रत वा मद्मावत के न होने 
एर भी वह मरकर मरक या तिर्मच गति नहीं पाता है, नीच 
इंत में नन्म नहीं लेता है, नपुंसर था ख्री नहीं देता दे कुरुप, 
भर ज्षायु ओर दरिद्री भी नहीं होता है, तेनवान, प्रतापी, 
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तीर, विधायान, यश, विजयी महाविभर भर समदी 


जय है हाता है, मनुष्यों में सरदार दाता है या देपा म्न 
डे झादिश शाता है 


॥ छठा अध्याय ॥| 

जो मीव'योड़ा थोड़ा शत धागग करते ई बह ध्यखुव्रती 
॥ देश धरती कहलाते है, जन शाखरार्स ने उनके ११ देने 
कायम किये है मो ११ प्रतिमा कहलादी है (१) दर्मन (२) 
बूत (३) सामायिक (४) पोषधोपबास (५) सचित त्याग 
(६) रात्रि भुक्त त्याग (७) प्रद्मयदथ (८) आरंभ न्याग (६) 
परिग्रह स्पाग (१०) अनुगति स्याग (११) उहिए स्थाग, 
यह ११ पतिया वा दर्म है। द्णन प्रत्तिया वाला दिसा चोरी 
फूट कशील झोर परियद इन पुचो पार्पो को पुछ कुछ त्याग 
फर शर्ती श्राइक तो नहीं धनता है परन्तु उनके स्पागने का 
भभ्यास ज़रूर करता ६ ओर इनमें से कोई कोई अगुवत 
धारण भी फरलेता ६, परन्तु जवतक पांचों भरुश्त धारण 
नहीं दाते है तदतक बट पहली प्रतिमा बाला ही रहता है, तो 
भी इस पहली प्रतिपा में बद जूबा खेलना, चोरी करना 
मास खाना, शराब पीना, रंटी बाज़ी करना, पर सती सेवन 
करना और शक्तार खलना इन सात पकार के हुब्यसनों फी 
ती ज़रूर हा त्याग दता है 


दूसरी घत प्रतिष्रा में हिसा चोरी कूठ दुशील भोर 
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परिंगढ इन पांच पापों का मोटे रूप त्याग होता है अ्र्यात 
प्र भर स्थावर दो प्रकार के जीयों में से वह चलने फिरने 
बातें व्ेस जीवों की हिंसा का तो त्याग करता है और बन- 
घति झादि न चलने किरने वाले एकेन्द्रिय जीवों की दिसा 
का त्थाग नहीं करता है, चोरी ओर मूठ का त्याग भी मन 
बचने काय से ऐसा नहीं करता है मयाक्लि पुनियों के हे।ता 
है किन्तु निप्तकों संसार में चारी करना ओर भूठ बोलना 
पहते हैं उतना त्याय जरूर होता है, इसही प्रकार कामपोग 
का सवेधा त्याग करके वह ब्रद्मवारी नहीं बनता है किन्तु 
अपनी विवाहिता झ्ली के सित्राय अन्य किसी भी स्त्री की 
तरफ खोड निगाह नेहीं करता है, अबनी स्त्री के साथ भी 


' बह कामभोग में अधिक झ।सक्त नही हे।ता है, परिय्रद अर्थात 

संसार को वस्तुवी से मसल भी वह सवथा नहीं त्यागता है 

दिन्तु परिमाश करलेता है कि इतनी वस्तु से अधिक नहीं 

. सथृगा, इस प्रकार वह अपनी तृप्णा को घटावा है, त्रस जीवों 
की हिसा के,त्याग में भी वह केवल सेक्यी द्विसा का त्याग 
फैरता है, इरादा करके क्रिसी त्स जीव को नहीं मारता हैं, 
किन्तु किसी जीव के मारने का इरादा किये विदून भी ग्रह- 

, थे के नेक काय करते हुवे जो जीव मरते हैं उनकी ईसा 
का पढ़ स्वामी नहीं हाता हैं, हिंसा करना जीव को ज्ञान से 

पेरइालना ही नहीं ६ किन्तु किसी प्रकार क ज >सथ 


उप ग् ्‌ लि 
प्र $ न 
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भी हिंसा ई, +० ५ बार बजे क्षेट बेटी, पूढ़े थाँ बा 
पा भाई पने छा । शभ्रपने श्राथय हा उनह 
लना में कमी करन और उनको ईुखा रखना भी इिमा 
अपनी कन्या बे पि अयरय वर के साथ व्यादना 
दिस है *म, दे भपने पास जो पशु हों उन 
अधिक बोक- देना वा अच्छा पर खाने को न देना 
पीमार और से भी का लेन । दिया हैं ऐसी ईसा 
बेहद नहीं करभा प्ग्नु व पसार का त्यागी भहीं 
आरज्षाफ्े बारे वह सर्व ही बकार 


उपाय करत यदि विदन किसी जीय के भार रक्षा नहीं 
शे सक्ती है है माने गा, इसको क्लिप ईसा 

कह है, « का कह तथा हीं है, (से करण उस अतिया 
के पास ५ जाओने भपने राज्य रज्षा के वास्ने बे 
* बद्ध किये जिनमें लो हों की इतया ह गई 
पेय शगवतत २ डे बेस क। ले भी नहीं लेगा चोरों 
परशरण "हीं देगा, शद दि भपने तोलने 
 चीजभी कट रम्ती बहती हों रखेगा, करे माल में 
साय कम पका 'ड क्षेफेत » गज्य के; कानून का उले- 
न भी नह * गज्य के ३, चोरी भी नहीं 
औरेगा, भत्य बत # पढ़ किसे 5 
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| शा, डिसी की धरोहर नहीं मारेगा, परिमह परिमाण में 
| जितना भी परिमाण किया है उसही में संतोष रखेगा, मन 
हे पर उधर नहीं भटकावेगा भ्रौर न भ्लागामी के पास्ते 
निदान करेगा, झर्थात अगले जन्म के वास्ते भी बह इच्छा 
मो करेगा, प्रभल फो कम करने के घास्ते ही तो उसने परि- 
“पह का परिमाण किया है इस फ्रारण वद् तो ऐसी ही तरह 
रहेगा जिससे संसार की वस्तुओं से उसका ममत्व कमतर 
२ ही होता चलाजापे, खदार संतोष ब्रत में झ्र्थात अपनी 
व्याइता द्वी में ही संतोष रखने में वह रंडी के नाच गाने में 
शामिल नहीं हेगा, गुदा मैथुन वा हस्त मैथुन नहीं फरेंगा, 
श्रशलील स्वांग तमाशे नहीं देखेगा, अशलील गालियां नहीं 
गायेगा, अशलीलं कद्दानियां न पहैगा न सुनेगा ओर अपनी 
सनी साथ मी कामभोग में भ्रति भासक्त नहीं होगा, यह ही 
सब बातें र्तरियों से भी लागू होंगी, बह भी अपने ज्याहे हुवे 
पति मे ही संतोष रखेगी, इसही प्रकार अन्य भी सब झश- 
लील बातों से परढेज़ करंगी, अशलील गाना तो बह हर्गिज़ 
भी नहीं गावेगी, मेन धरम में इस विषय में पुरुष ओर स्त्रियों 
के बास्‍्ते अलग २ नियम नहीं बताये गये हैं, पुरुषों को फाम- 
भोग के कुछ कक अधिकार नहीं दिये गये ई किन्तु लेन 
धम्र तो सबसे पहले पुरुषों फो ही उपदेश देकर उनक्रीहि स्व- 
स्त्री घती “ौणणण स्त्रियां को भी उस्तरी कलक करी+++- -. 
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ग ज्यदेश दिया गया हू, जैन पर्व स्तर का प्रपते मे 
ति के साथ जे! > ने का भी उफ्ेश नहीं हक 
ये र्ण ऐसे 


कारण एप्ते श्न्य को तो प्रदापाप ही बताया: 


रन पाों अगुलनों को भन्छी तरह पालन लगजाः 
पर इनको कुछ पक बहाने # गंसी दिख्त देश धत पर 
अनभदृड श्र पीन गुर अत यान अख॒यतों को बढ़ाने 
पाले ब्रूतर ग्रह _ जाते है (१) “उतर अर्थात संसार मे 
मोह पदाने के पीस इसमे २ रिग्रह, का परियाण, वो कर ही 
रखा है भ्रत्र पह पह भी नियम लता ह दि: भगुफ देश 
पा नी नात्ते सादि से बाहर नही आउंक भार न वहां की 
किसी बस ३७. ई सम्बंध 7ूंगा, (२) देश वृत्त अर्थात 
दिमत में तो भीवनभर $ हिये त्याग शता है बीज २ | 
पढ़ अपनी जरू + भनुसार बुछ इछ दिनों #$ बसे 
दिख के देज को और भ छोर करदेता ९ जिसके द्वारा 
उसका मल बोर कब | रे बट जाता ई (३) बन टूर 
गत अर्थात जिन वो 
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हो को हुवी करती है झौर बह रस्ते चलतों को भी उनकी 
(8 $र्यों सुनकर ऐसी सलाह देने लगमाते हैं, किसी कन्या 
क साथ क्िस्ती बड़े के व्याद में शामिल हैा|कर वह वेमतलब 


है पाप अपने ज़िम्मे नहीं लेता है, अन्य भी वेमतलव के 
पके काप नहीं करता है, पापरूप कया कहानी कहना 
: हैगनों; फुंजूल किसी की चुराई भलाई करना, किसी का 
वृत चिल्तवन करना; ' वेहदा बकना, ज़रूरत से ज़्यादा फुजूल 
पीजी की इकंध्ा फरना, ज़रूरत से क््यादा काम: करना 
पाह शादी में फुजूल द्रव्य लुगना और भी इसदी प्रकार 
के व्यप के फार्म बह नहीं करता है, इस प्रकार इन तीन गुण- 
ततों के द्वारा अपने अशुअततों को बढाता हुवा वह फिर कुछ 
बूढे धुनिःधर्म का भी अभ्यास करने की तरफ क्ुकता है 
सही को शिक्षा बत-कहते हैं जो चार हैं (१) भोगोपभोग 
परिमाण बूत अर्थातषअपनी इन्द्रियों के भोग को घटाना, इस 
पते में जिन जिन बातों को'पद अधिक पाप उपजाने वाली 
संप्कता है उनको छोड़ देता है, जिन २ वनसपत्ियों 
भ्रनन्त जीवे होते हैं 'जैसे कोई फोई फन्‍्दे ओर मूल उनका 
खाना भी इसी व्रत में स्थागा माता-है, हरी वनस्पति खाने 
के। स्पांग भी इसही बत मे है। सक्ता है, (२) सामायक्कू--- 
पेन दचन काय की क्रिया को रोककर अपनी आत्मा ध्यान 
जे. &”“शामापक करते हैं, श्र पह कुछ कुछ » 


7 / 
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रने के भी योग्य हा माता है ओर सुबह शीत श्रोर दोपहर 
गो एकान्त स्थान में बैठकर इसका श्भ्यास्त करने सर: 
है, (३) प्रोपधोषवास अर्थात प्रति सप्ताह एक दिल अर्थ 
अष्टमी और चौदश को सांसारीक सब ही कार्य छोई * 
और खाने पीने म्हाने घोते भौर सृंगार करने आदि की ् 
त्याग करके एकमात्र धर सेवन में ही लगजानों; में 

वास ४८ पेडे का दाता है झर्यात सप्तदी और विरोदर! 2 
दोपहर से लेकर नवमी झोर पेद्रस के दोपहर तक होते 


परन्तु इस प्रत्तिपा बाला भ्रभ्यासपात्र करता है इस फर्श 
फमती समय के वास्ते ही करता है,“जितने समय पर्के ैई 
सेसार कारओ से विरक्त रक्‍सके उत्तनें-ही,समय के 
करता है; (४) भतियि संबिमाग धर्याद साधु वा छुति झ्ादि 
श्राफस्पिक आये हुवे “धर्मात्मा को झपने बास्तेः धनाये हैवे 
भोजन में से मोजन देना; यह मक्ति.दान है जो सथे धर्मा- 
त्मापने का गुण देखकर ही दिया जाता है, इसमें यह ख़यलें 
नहीं दाना चाहिये कि से ही साधु वा झुनि की सेवा कर 
पार, मेरे ही घर से उनको ओदार. मिले मिससे छुछ को 
ही पुन्य चेंध है| अन्य कोई दसश ने देसके,- ऐसा करना 
धर्म मक्ति नरीं है किन्तु खुदगर्ज़ी है; ऐसी खुदगर्ज़ी.से तो 


उलग पाप का वंध होता है, उसको तो यह ईी खयाल रहेगा 
चाहिये कि धर्मात्माओं की पूरी सेवा दो जावे- प्नको 


! 


| 
प्रकार की तकलीफ न होने पावे, वह सेवा चाहे अपने से 


/ है बांहे पराये से इसका कुछ अधिक विचार न किया मायवे 


/ पैसे प्रकार यह संव (१२ व्रत धारण करने से हो दूसरी 
, पतिमा पूर्ण होती है, 


॥। 


(३) तीसरी सामायक प्रतिमा है--इस प्रतिमा में वह 
तीन वक्त क्ायदे के श्रमुसार सामायक करता है, (9) चौथी 
प्रोषधोपवास प्रतिमा-है-इस अतिया में बह पूरे ४८ घेटे का 
उपास फरता है: (५) पांचर्नी सचित त्याग प्रतिमा ह-इस 
में वह हरी वनस्पति ,आदि उन सब वस्तुओं के खाने पीने 
का त्याग करदेता है जिसमें तरस वा स्थावर किसी भी प्रकार 


का दीव हो, (६) छठी रात्रि भोजनत्पाग प्रतिपा है-इस 
. में वह. रात को सब प्रकार का खाना पीना त्याग देता है 


प्रोर दिन में स्ली भोग भी छोड़ देता है (७) सानवीं ब्रह्म- 
चय प्रतिमा है . भिसमें घह झपनी स्ली से मी फामभोग का 


, - -घाग करदेता हे (८) आठवीं आरंभ त्याग पूतिमा है मिस 


आजीविका करना - बिल्कुल त्याग देता है यह काम 
भपने बेटे पोते झादि को सोपकर वेफिकर होजाता है 
(६) नर्वी परिग्रह त्याग पूतिमा है, इसमें वह अपनी सब धन 
समत्ति भ्रपने बेटे पोते श्रादि को सोंपकर सवच्छेद हाजाता 
है, अपने पास एक पेसा भी नहीं रखता हैं (१०) दसवीं 
तिपा भ्रनुभति त्याग है, इसमें बह सोसारीक कारणों में 
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सलाह देना भी छोड़ देता है (११) ग्यारहर्वी प्रतिमा छ्ि 
(त्याग है इसमें वह अपने निमित्त बनाथा भोजन भी-नहीं 
खाता है, ग्रहस्थियों मे अपने वास्ते मो भोगन बनाया है। 
उसझी में से भिन्ता भोजन करता है, छुछक “ओर ऐलुक 
इसके दी भेद ई, एडक लिगोदी मात्र रखता है अन्य स्व 
किया म्ुनियां के सपान करता है, जब' लिंगोटी-भी छूट 
जाती है तो महाबती साधु वा मुनि है माता है चुके सिंफ खडे 
पख रखता हे शेप क्रियांए उत्तम बरह्मचारीवत होती है त्पोंगी 
सियां भायका कहलादी है. ओर अपना औग 'हकने के लिये ? 
>यत साड़ी रखती ईं, जब अखावती शृहस्थी के मरने का समय 
शाजाता है ब्र्यात मर्ब उसको मरने का पूर्ण निभय हैमोती 
है तब यह इप के साथ मरने के लिये तस्यार है। जातो है, 
संसार को सब ही बस्छुओं से मोह त्याग कर पहिवती के 
समान ही जाता है, से से ज्प्रा मांगता है और स्वयप भी 
सत्र के बास्ते क्षपाभाव धारए करता है, उस सप्रय जो भी 
शारारक पीड़ा उसको होती ह उसको शान्दि के साथ सहन “ 
%रता है झोर धर्म ध्यान में झपना समय व्यतीत फेरता हुवा 
शांतभावा के साथ शरीर त्याग देता है ्डल्ड 

॥ सात प्रध्याय ॥| रे 


पृदस्थी पमात्यग्रों की भावना प्र्थात वारबार, चिम्त- 
वन चार अकार का होता हैं (१) पत्नी अर्थात सब जीयों से 


है. 
बा 
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प्रेणमाव, सब का भला चाहना (२) प्रपोद शर्थात गुशवानों 
शोर धर्मात्माओं की याद आने से इृपित हेना, उनकी प्रशेसा 
फरना, ' खुश हाना, (३) करुणा प्रर्थात दुखी भीषों पर 
दया करना, चाहे कोई मिथ्यात्वी हे! वा सम्यक्ती पापी है। 
था धर्मात्मा सबही पर दया करना सब ही के दुख दर करने 
की भावना रखना (४) माध्यस्त झ्र्थात मो पदापापी जीय 
हैं, समझाने से भी पाप क्रियाओं को नहों छोड़ते हैं उनकी 
तरफ मध्यस्तमाव रखना न राग न द्वेप न मित्रता न बर, 


लावारी समझकर उनकी तरफ से खयाल ही हटालेना 
बहतसे लोग मदापापी ओर हिंसक जीवों का नाश हो जाने 
फी भावना किया करते है भर वहुतसे उनका विषध्वेस फर 
देना ही धम समझते ई परन्तु जनमत ऐसो क्रिया को महा 
पांप घताता है भर ऐसे जीबों की तरफ़ मध्यस्तभाव रखने 
का ही उपदेश देता है, मृहस्थियों के वास्ते दान फरने फा 
भी उपदेश है, छु्क ऐलक भोर साधुबों को तो वह भक्ति 
सेदान देता है और ऐसी दही चीज़ का दान देता है जो 
उनके धंम साधन में साधक हो धाधक न हो, गृहस्थी धर्मा- 
स्ाओं की बह धर्म प्रेम से सब प्रकार की सहायता करता है 
ओर मामूली दुखियाओं की वह करुणा करके मदद करता 
है, चाहे कोई मिथ्यात्वी हो था पापी वह उसको दुखी देख 
कर उसका दुख दुरन्‍करने फी-फोशिश करता है, इस प्रकार 
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बह सब का भला चाहता है ओर सब दी को दान देता है, 
परन्तु आंख मीचकर हरएक मांगने वाले को देना वह ठीक 
नहीं सममकता है, गेज़रूरत द्रव्य लुगना ओर जो मांगे उस 
को दैकर लोगों को भीख मांगने की आदत डालना भ्रोर 
बेशार बनाना तो बढ़ अब ओर पाए समझता है, देता भी 
इस ही रीति से है जिम्मसे लोगों की आदत न बिगड़े, वह 
अपने नाम के लिये नहीं देता है श्रोर न सिर्ए; पुन्य प्राप्ति 
के पास्ते ही देता है बरिक पर्मात्माओं फो तो धर्म अनुराग 
से प्रेरित होकर उनकी ज़रूरत पूरा फरने के लिये देता है 
जिएसे बह वेफिकर है। कर अपने धरे सापन में लगे रहें 
ओर दुखिया पर दया उत्तन्न होकर उसका दुख दूर फरने 
के बास्ते देता है, अपने पृन्‍्य प्राप्ति के बास्ते नहीं देता है 
परन्तु इस प्रकार देने ओर सहायता करने से पुन्य प्राप्ति है 
ही जाती है और जो प्रुन्य भाप के वास्ते ही देता है उसको 
पुन्य प्राप्ति नहीं हेती है, 


संसार के जीव इष्टवियोग अर्थात अपनी प्यारी चीज़ 
के विछड़नाने का, अनिष्ठ संयोग अर्थात जो भीज़ पर्तंद 
नहीं है. उसका संयोग है जाने का धीमारी आदिक पभ्रनेऋ 
दुखों का, आगामी को इच्छित वस्तु मिलने का चिस्तवन 
करके इनही बातों का ध्यान करके दुख मानते रहा करते हैं, 
इसको आतिभ्यान कहते हैं, इसही प्रकार पापकूमों का ध्यान 
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४ करके श्रा नन्दित हुवा करते हैं इसको रुंद्रध्यान कहते हैं, इन 
दोनों भकार के ध्यानों से महापाप होता है, श्रावक इन दोनों 
“प्रकार के ध्यानों से बचने की कोशिश करता है ओर धर्म 
“ध्यान-काही अभ्यास करता है, जेसाकि संसार के जीव 
“पार्षों;मं-फँसे हुते। हैं “वह किस प्रकार अधर्म को छोड़ कर 
५प्म में लग सक्ते हैं, धर्म का स्ररूप क्या है, झात्मा का रव- 
“रूप:क्या हे, किस प्रकार जीवों का भत्ता किया जा सक्ता 
है; अपनी शुद्धि केसे हासक्ती है इत्यादिक प्रकार धर्म ध्यान 
'का ही अ्रश्यास करता है, साधु झोर मुनि धरम ध्यान भी 
"करते हैं और ऊँचे-दर्ज पर जाकर शुक्॒ध्यान भी करते हैं नो 
अपनी: झात्मा.का दी ध्यान करना है, . 


महात्ेती सोधुबों की भावना अर्थात बार बार का चित- 

बन भी ऐसी ही हांता है भिंससे अधिक २ वराग्य की प्राप्ति 

हें ओर 'बैरास्प अधिक २ दृढ़ हो जैसाकि (१) अनित्य 

भावना अर्थात संसार की सब वस्तु पर्याय पलटती हैं कोई 

भी नित्य रेदने बाली नहीं है तब इन से नेह लगाना तो 

मूर्खता ही है (२) झ्शरण भावना भर्थात मरने से कोई भी 

कोःनहीं बचा सक्ता है इसही प्रकार कमा का फल 

भोगने से:भी “कोई किसी को नहीं वचा सक्ता है कोई भी 

ऐसी शक्ति नहीं है. जिसकी शरण ली जावे (३) संसार 

' भावना :श्र्याते दिन से रात ओर रात से दिन होती रहती 
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है, इसही प्रकार सत्र ही वातों का चक्र चल रहा है इस 
कारण इस संसार से कौन थुद्धिमान मन लगा सक्ता है (४) 
एकल भाषतना पश्र्पति मत्येक जीव प्रकेला है, भ्रकेला ही 
थावा है भोर अकेला ही जाता है, फोर भी साय नहीं देता 
है, अपने कमी का फैल भी इसको अकेले ही मोगमा पढ़ता 
है तब क्यों किसी से स्मेंह किया जाये (५) प्रन्यत्त भावना 
अर्थात संसार की सब ही वस्तु मुझ से भिन्न हैं तद में उन 
से क्‍यों नेह लगाऊे, (६) भशुचि श्र्यात यह मेरी देह हा 
मांस आदिक भशुत्ति वस्तुवों का पीशरा है जिसमें में बन्द 
पड़ा हूँ, हुक्रे इस शरीर से नेह नहीं करना चाहिये किन्तु 
इससे छुटकारा पाने की ही कोशिश करना चाहिये, (७) 
आखब श्वर्यात कम किंप्त भकार पैदा हैकर जीव को नाच 
नयाते हैं इसका ध्यान करना (८) संघर अर्थात कमों का पैदा 
हैना क्रिस तरह रोका जा सक्ता है इस ध्यान में लमना (६) 
निमरा श्रर्यात किन कणयों से पिहले बंधे कम शीघ्र ही 
सप्राप्त हो सत्ती हैं इसका विचार करना (१०) लोक श्वर्थात 
दुनिया फा विचार करना कि इसमें सत्र दुख ही दुख भरा 
है (११) बोधिदुर्लभ भर्यात संसार के जीव ध्नेक पर्यायों 
को पाते हुवे मद्दा अश्ञानी बने फ़िरते हैं, मनुष्य जन्‍्य पाना 
भोर श्षपनी भात्मा का थोध है। जाना बहुत ही दुर्लभ है, 
इस वास्ते बोध हा जाने पर क्षपनी आत्मा की शुद्धि करने 
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से नहीं चूकंना चाहिये, चूके तो मालुम नहीं फिर कब यह 
,बद्धि प्राप्त हे (१२) धरम अर्थात धर मारी फा ध्यान करना 
' जिसके द्वारा निराकुल मोक्ष मिलता है, इस प्रकार की भाव- 
नांश्ों से बराग्य' की उत्पत्ति होती है और बेराग्य में हृह़ता 


-झाती है इस कारण साधु ऐसी ही बातों का विचार करते 
करते हं[ + 


*? तप फरने से को का पैदा होना रुकता है ओर पिछले 
फमों की, निमरा हैती है इस कारण महाद्॒ती साधु १२ 
पुकार की तप भी करते रहते हैं (१) अनशन झ्रर्थात संयम की 
टेद्धि रागादिंक का नाश फर्मो की निर्मरा, ध्यान की प्राप्ति 
श्रोर शास्र के अध्ययन में लगे रहने के श्रथ झादहार फपाय 
शोर इच्द्रियों के बिपय का त्याग करना (२) अवमादय 
प्रयोत संयम की हृद्धि निद्रा ओर प्रालस्प का नाश वात- 
पित्त आदि का दवना, संतोप का होना ओर स्वाध्याय 
 श्रादि में .स्थिरता रहने के भथ थोड़ा आहार लेना पेट भर 
फर न खाना (३) हृत्ति प्रसेख्यान झर्यात आशा भर इच्छाओं 
फो दूर करने के वास्ते आहार में फोई ऐसी शर्त लगादेना 
कि ऐसी बात होगी तो ' आहार लेंगे (४) रस परित्याग 
. भर्याति, इन्द्रिों फे उद्धपपने को रोकने, निद्रा को जीतने 
साध्याय में मन लगा रहने आदि के ध्र्थ घतादि पुष्टि- 
फोरक भर स्वादरूप रसों का त्याग (४) विषिक्त शय्या- 
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।न श्र्थृति, पक़ान्त , शृन्यस्थान में . रहना मिससे- सा 
ध्याय में बाधा न श्ञात्र द्ममयपले ध्यान की सिद्धि हो 
(६) काया क्लेश अर्थात सदा गर्मी और अन्य सर्व प्रफार 
दुख रन, का भ्भ्यास डालने के श्र्थ, और पघुख की 
| ग मदने के.भरथ देह को कष्ट देना. (७) आ्यश्चिच पअं्याति 
पमाद से किसी प्रकार का दोष हाजाने पर दंड लैना,मिप्त 
फिर ऐसा द्ोप ने होगे (८) विनय अर्थात 'झपने से 
ऊँचे दर्ज के मुनियों के। विनय करना (३) वयावृत्य भर्याते 
रंगादि आजाने पर देसेरे मनियों का हल करना (१०) 
ाध्याय अयात ऑालस्प रहित आन हे प्रयास में लगें 


इहना (११) ब्युत्मग अर्थात किसी सी बग्तु में पल फान 
शना यह पुस्तक वो पीछी कब मल, ता भेग ॥ दूसरे, ने क्यो 
लैलिया ऐसो भाव॑ न करमा (#२ ) ध्यान अत मन- की 
. जता रोक कर एक तरफ वित्त लगाना यह १४ प्रकार 
के नेप ई जा साधु मुनि करते रहते है मंहाव्नती साधु सम 


पार की पराषष भ्रथात तकलीफ कम शा जंगल में अकेले 
नेम, अवस्था £ रहने से वा झन्य बाण से हों, द् जन्तुओों 
वा पापी मनुष्यों कारण सा. सझट उनको सइना पढ़े 
इत्यादिक सब ही परीपतों हि नह बिना फिसी प्रकार-की 
आाइलता के. सहन क्रतेरे _ किसी प्रकार का भी केश था 
दुख अपने हृदय में नही लाते हैं क्षौर न उनके 


(री 


की कोशिश ही करते हैं किन्तु दीर पुरुष की तरह सब प्रकार 
को मुप्तीवनों 'की फेलते हुवे अपनी: आत्म शुद्धि में ही लगे 
र्ह्तं है, ४ या गम के & गर्ल ४ हुए: 9 9); 
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पद्ामरती साधुओं अर्थात्‌ पूर्णास्प से धर्म का साधन 
करने बालों के देसशचाण बताये गये है जो थम के दस 
लक्तण नाते है, यह सब लक्षण मुनिया में हेते हैं (१) 
सी अर्थात करीब का कारण हाते हुवे भी क्रोप न करना 
(३) मादव अव्ात पान की न होनी (३) आर्यत अर्थात 
सरल परिणामी होना किसी भी प्रकार के मायाचार का ने 
होना (४) संत्य अर्थात हितमित रूप ऐसे बचन बोलनी मिस 
से किसी की कुछ हानि ने दति हो (५) शोर अर्थात लोभ 
का न्‌ होना हृदय सांफ भारि परत्नित्र धोना (६) संयम अथात 
बैत नियम फे द्वीरा विपय फपायों पर कीबू रखना (७) तप 
भर्यात, भ्रपनी अ्त्म शुर्दधि के बास्ते १२ प्रकार का' तप 
फ्रना (८) स्पा अंथा्तं संसार की वस्तुओं से मोह का 
त्याग होना (है) आओकियन्य अयात क्षेपर्नी झेत्मो के सिवाय 
प्रन्य सब की तरफ :से बेराग्य रूप होना $(१०) ब्रह्मचय 
अथात काममोग से'सबेया विर्राक्ति होकर अपनी आत्मा में 
ही चये करना: उसही- में 7 मत्न रहना , * मेन मुनि शरीर की 
स्थिति बनी रहने के |वास्ते ही मोमन लेते हैं स्नकिं उसकी 
पृष्ठ फेंरने के धास्ते ओर'्शरीर की स्थिति-भी इस ही वास्ते 
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बनाये रखनी चाहते हैं. कि उससे थम साधन होता-रहे! 
भोजन के वास्ते बढ़ फोर किसी मी प्रकार का प्रारंभ नहीं 
फरते हैं और न भिक्ता मांगते हैं न याचना करते हैं, वह तो 
जब उनको भोजन लेना हेतवा है तो बस्ती में फिर भाते है 
तब कोई पुरुष अपने मकान के दरवाज़े पर खड़ा हुवा.उन 


को भोजन के वाले बुलालेता है तो मोनन-लेखेते हैं नहीं ' 


तो फेरी देकर वापस चले झाते हैं, यदि कोई छति संयम से 
गिर जाता है भ्रष्ट हे जाता है घुत्ति-नहीं रहता है तब भी 
उसको उचित प्रायश्चित श्र्धाव ऐसा दंड देकर, मिससे वह 
फिर इस प्रकार भ्रष्ट न होये उसको फिर संयप्र में लगादिया 
जाता है, पुनि षना लिया जाता है इसफो- छेदोपस्थापन 
पड़ते हैं, महाबती मुनि अपने मन बचन ओर काय;पर:पूरा 
४ काबू रखने की कोशिश करते हैं इसको, गुप्त कहते हैं घोर 
अपने से किसी जीय का दिसा न्‌ है! जाय इस वास्ते दो गज़ 
झागे ज़मीन देखकर घलते हैं इस नियम-को ईयसिमिति 
कदते हैं .(२) बोलचाल में मी बड़ी सावधानी रखते हैं 
जिससे किसी का सुकूसान न दावे इसको भापासमिति कहते 
हैं (३) खूब सावधानी के साथ देखभाल कर;खाता ख़ति 
ह यह एशनासमिति है (४) मत्येक वस्तु को अच्छी तरह देख 
. भाल कर उठानारखना जिससे किसी जीव की ,हिसा नहे 

जाय भादाननिल्लेपन समिति है; (४): इसही कार मल मूत्र 


| ७३ | 
भी बड़ी इृतियांत से ऐसे स्थान में फरतें हैं जहां फोर जीव 


नहों यह उंत्सा समिति है। इस प्रकार £ महातेत,.( समिति 
और ३ गुप्ति मिलकर १३ प्रकार का चारित्र गुनियों का 
कहा माता है ॥ । ४ 


हट कप से !..। झादवा अध्याय | कद 
.* मुत्ति,लोग मोजनके वास्ते भी-जाते झातें है एहस्थियों 
से वात चीत भी- करते हैं उन को उपदेश-भी .देंते ६, एक 
' देश, से दसेरे देश- में पिद्रभी करते-हैं,' मल मूत्र भादिमी 
परत हैं -भ्रन्य भी - भनेक क्रियाओं .में लगते. हैं, हर -समय 
भपनी ्रात्मामें -दी लीननहीं रहते,ह;इस.ही वास्ते उन्र को 
इस अवस्था को प्रमत्त अवस्था, अथात प्रमाद फी अदस्था 
फाते है, भोर जितनी देर बह अपनी आत्मा में लीन होते 
हैं उसको ध्रप्रमत्त अवस्था .. कहते हैं, यह अप्रमत्त झवस्था 
* अहुत थोड़ी देरती रहसक्ती हैं, फिर प्रमत्त अवृस्थादी हो जाती 
हैं, इस प्रकार फंभी प्रपत्त ओर कभी अप्रमत्त अवस्था होती 
रहती हैं, फिर जब उन्नति करते करते अप्रमर्त भ्रवस्था में 
- आासा को विशुद्धता कई शुणी बढ़ेनी शुरु हो जोती है,तो 
. उस को गुण अणी चढ़ना कहते हैं, यह गुण स्रेशी, चद़नातीन 
प्रकार का होता है (१) भ्रथकरण (२) अपूषुरणं (३) 
अनिदत्तिकरण, इस में अप; फेरण उन्नति तो अप अव 
स्‍्था में ही होती है श्र भपवकरण भोर भनिह॒त्तिकरण 


>> 48 


५ छेप | 
भवस्था, भ्रलग प्रानी सरन्तु 


। है संत 
हक मेही हो गा, है, गुण भी विशुद्धि 
दोवी तो,कपायों को दवाते अपिंक, २ वि- 


'तायकश्णी धंद़ना कहते है: पपशम अ्रेशीवाले की 


रे 
देर ढ़ र्के पा दबने 


वि करता है " ' है इस भरकर गुण अग[ त्द्व्ति 


पशम उप! २६ 7६50... दध> 
“शायों वो नो 2 नम बाचाय करते #बे जब हैक 
१७ ५ # ] भीीयों नह कक फत कथा रे 


को [९ 5 अचल: 
लोग कपाय भात्र को रह भागी 'तब उ्त 


अवस्था डा ४ न्‍' और' ४753४ 55४ न; 
॥/, 0० 7५ ५, पे ल्‍ रक्त ६ भर जब अह नीम भा 
पी लीम कपाय मी जाती है याज्षिय मे सके ओर 


चने १ ॥3३ ०७ ७. घर 2 १६६९ 

कोर ! ५ ः की / 7 7739 + ४१०४७ *-५ ग्फ 

रे भा पकार रद प्रात्र भर 
हे रे + रँ ह्््ष्ड रि 


क्षीणु: अहजाता 
जज्लर हर हल /02%॥। 
उपायंवाले की कपाय मो खत्तर महत के आज 277 


७ ॥ (/:८ फ्रेम है | महूतत मर कि गे ये 8] 
हैं थोर कह, भएनी अवस्था से गिर जाता नर चाय 
“४, धाले-को केवल आन पा ही, जाता है, गे 

/ +» पं, डे एूए | 


| 


(७ ] 

. कैबल ज्ञानी नेगत के जीचों को धरम का उपदेश देले' 
के बास्ते देश देश दिहार “फरतेए हैं श्षोर उपदेश देते हैं 
ए्यादिक कारणों से उन्न-के शरीर में कुछ.न कुछ.फ्रिया 
तर्ू होती रहती है इस ही की योग कहते हैं और ऐसे बेबी. 
मगवान सयोग-केवली कहलाते #, फिरजब देह..छोड़ /कर 
मेत्ष जाने को दोते हैं तो.कुछ बहुत थोड़ी देर के वास्ते ,सव 
ही प्रशार-की शरीर-फी- किया ८ बन्द, हो जाती ह उन फो 
भयांग केंवली फहते ई,: सम्प्रग्दशन धर्म की,पहली. अवस्था 
रै रस से गिर फर : मीब-म्रिथ्याती /होता है अ्रधात (मिस 
भरवस्या, में झनादिकाल से पड़ी हुआ:या उस ही अस्रथा में 
भा फिरंता हे परन्तु ःसम्पग्दशन दांदां डोल हो ,करः जर तक 
फिध्यो् नहीं हे जाता हैःउंस अवस्था फोगसासादन कहते 
हैं पृ श्रकस्या बहुने थोड़ी देर रहती है; एक ऐसों अवस्था 
भी होती है जिस में साम्यक ) और ।मिथ्यात्त दोनों मिले 
पे होते है इसको सम्यक्त मिध्यात्व अवस्था वामिश्र, अवस्था 
पहते ६, इस कार मृक्ति भाप्त दोने से पहले जीव की १४ 
भवस्था होती ई जो १४ गुण॒स्थान कदलाते हैं जो इंस प्रकार 
६ (१) मिध्योत्व (२) सासांदन (३) मिश्र! (४) झविरत- 

...म्यफल (४) देशविरेत (६) प्रमित्त 'महाबत / (८) अपूर् 
ऊफण (६) अ्रनिवत्ति करंश (१०) सद्मसांपराय (११) 
- 'उपशान्त कंषाय (१३) ज्ञीण फर्पाय (१३) सयोगकेवली 


६ मं>कर 


६ ७६. | 
(६9) अयोग के बत्ती ५3 0 शििशल 


हु 5 
(2 ७. +४« 
गज न्‍ का 
93399 9 2४५ 


' मो नवां भरे पाय।॥ ३ २. +०] कि 


भो जैसी करनी ता है उसकी वैसा ही कमों कार 
देता है, भ्षयात वैसा विकार उसकी श्राप में कैद पे 
गाता है, - फेल उसको अवश्य उठाना पड़ता है 
दे किसी भी प् म कोई फिसी भी जक्नरुका को! 


बिका फटा | मे ् ह मेक कक कोर मनन कद 
पर्स भहीं आई है; इसी कार भीष में मी विकार 
पेदी हैने के ते जीव से भिन्न कोई-पदा्थ औीदे में सस्मिः 


लिते इन धा * "क्या अर-कोई 
५ के . 0 रा सिवाय घुद्ल: के हैं 


पक्ता है, इसे $ रक्म-फम्नाणु' जीव के साथ 
सम्पिलित हेकर ' उसमें विकार: करते हैं, जीतों के-साय 


पा 'पमागुझों-का पह सम्बंध; अन्ादिकाल से उला-ं 

है 'क्रिया.सेशंतर के कदर : स्थित 
न भी जो शरीर पबराग प्रवेश किये हुये, हाती; है इलती 
!.. सि मकर तारक फेलसे को योग; कहते है जिससे 
अमोफ्री रंच्त्ति हक १५परत्तु जबतक बह क्रिया; किसी 
भारी क्पाय ' बदन शत: है तयतक /उससे, उन्न हुवे 
मा का: भर्यात्‌ उस कि फर्नी त्मा के ःसाथ्‌ ऐसा सम्बंध 
हम हवा, है... फेल ;नीच आत्पा को भीगना 
प्रजा: गड्रफियन:बचत काय 


ले! कु 


[७७ ] 
की क्रिया किसी प्रकार की कपाय के द्वारा की ज्ञाती-है, 
मंद्र या तीत्र जी कपाय होती है उसठी के अनुसार कमा 
का अनुभाग ( अनुमवन ) अर्थात उसके फल की तींध्रता 
दा मेदता हादी हे, इसदी प्रकार कपाय की तीज्नता वा मेदता 


के अनुसार ही करों की स्थिति हाती है, अर्थात अधिक 
समय ते वो कमती समय तक ऋषमा का सम्बंध जीवात्मा 
के साथे रहता हृ, मात्राथ उतने समय तक उनका फल मिलता 
रहता ह,फर्मा की स्थिति पूरी होने तक एक एक हिस्सा कम 
का एक एक समय मे फूल देकर बेकार हाता रहता 6 इसहा 


को को का उदय॑ होना कहते हेवेकार दो जाने को निमरा भी 
बह्त३,कप का जा हिस्सा अपने समय पर उदय होता ॥इ उस 
की सविपाक निर्भरा कहते हैं शोर जिसका उदय समय से 

पहल ही हो जाता हे उसको अविपाऋ निभरा था उदीणा 
कहते है, जिस समय कम का कोई हिस्‍सा उदय होने को हो 
इसका उस समय होना . रुक जाना इसको उपसमक कहते 
है, इपसम हुवा कम फिर फिसी समय उदय में आता हू, 


रद प्रकार नवीन कृर्पा के कारण पिछले किसी कम का 
अनुभाग दा स्थिति बढ़ जाना इसको उत्कपण कहते हैं और 
अनुभाग वा स्थिति कम हो जाने को अपकर्षण कहते हैं 
रेस प्रकार नवीन कर्मा के कारण पिछले किसी कगे का 
पी हसके किसी हिस्से का किसी दूसरे कम रूप हो जाना 


€-४-+ऑविताल 


[ ७८ |] 


32% 
इसको संक्रमण कहते हैं, इस मार नवीन कर्मा के दस 
पिछले कमा में भदल बदल श्र अलटन पलदन भी होती! 
रहती है यहांतक कि इस समय के किसी महान पाप के 
कारण पिछले पुन्य कम भी पापरूप हे।मार्वे और इस समय 
के परहान पुन्य कमों से पिछले पापकम भी पुन्यरूप है'भार्व, 


बोर कोई केसे किसी समय किसी कारश से इस प्रकार 
भी बेधते हैं. जिनकी उद्दीरणा ने है| सके उनको उपशास्त 
चेष कहने है, जिनकी ने उदीरणा हासके ओर न संक्रमण 
हासके उसको निद्धत कहते हैं, जिनकी उदीरणशा, सेक्रमण, 
उत्कपश ओर अपकपेश दारों ही न हेसकें उसको निकां 
चित बेध कहते हैं, अच्छे करों के करने से पिछले बुरे कर्म 
भी अन्‍्छे होजाने हैं, उनका स्थित और अझुमाग भी बदल 
जाना है और बुरे कमो के-करने से पिछले अच्छे: कम भी 
घुरे हे जाते हैं इस सिद्धान्त से झच्छे कमों के करने भोर 
घुरे को से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश रखनी चाधियि, 
अच्छे २ निप्नितों को मिलाने और खोटे २ निमिततों से 
बचने की साववानी रखनी चाहिये, विश खाने से, विप- 
घर जीव के काटने से, खून के क्षय होने से, भारी मय से, 
शखघात से, अत्ति संकेश अर्थात मदादुख के होमे से, शवासो- 
च्छवास के रुकनाने से आइर के न करने से, इत्पादिक 
कारणों से आयु कर्म की स्थिति पू होने से पहले भी फ्श 


हरा 


,. [७६ ] 
है संगेय से पहले ही आफ की की उदी रणा दोकर' 
सिर हो मोती है, ईसदी पकारें अन्य अनेक पर के 
निपित मिलने से कमो की उदारणा तेकर अनेक पकार के 


मु दुख उपस्थित हो जाते ३५ 


संसार फ्री सारो वस्तु किस के कमा के आधीन 
नई दोसक्ती हैं बद,सो-अपने * सभी अनुसार दी 
प्रवीती रहदी है; इसदी, मकर संसार क्रे अं 
प्रवते हैं, इस-मकार एकदी-संसारल उमें अनन्तानन्त वस्तु के 
प्रवते से वह एक दूसरे से दर खाते हैं और एक दूसरे 
के निमितत: कारण बनते है।पक दी: पर अक्रमण 
करते हैं उपकार भी करते हैं ओर खेक पर भी करते हैं, 
से जीने के कमी समय से पहले उदय में आकर अथा[त ड्द्ी 
रणा होकर सभण. से पहुलले भी सुख दुख देने लगनाते हैँ, 
सेसार के जीव अजीब पदाथा की यह सब टककरें निभित्त 
कास्श.कहलाती ४. के ऋंमी के आर्धान नहीं हेती 
हैं, इस दी कारण जा कोई फत उदय में आधे यदि-उस 
समय उस कम भे साई निर्मित्त कारण मौजद नहीं जिसके 
द्वारा वह कम अपनों परा फेल देसके तो निमित कारण 
के न पिलने / उस कम को बिना फल दिये ही 
हो जानो प्रदुगा, (हु बस्ते उत्तमर निमित्त कारण का 
मिलाते रदना और सर निर्मितों के न मिलने फी 


तक बन 


ह 


[ ८० ] 


कोशिश रखना ज़रुरी है, अधात भाग्य वा कर्मी केदी मरे 
नहीं रहना चाहिये किन्तु उद्यम भी करते रहना चा्शि/) 
उद्यम से ही करे बनते ई और उद्यप से ही कम बदले भी. 
जायके हैं, दवाये भी मासक्ते हैं ओर क्षय भी किये जासर्फे 
हैं उद्यम से ही मोज्ष की प्राप्ति दोती है, यद्यपि संसार के मी 
अपने कर्मी केफारणा शक्ति हीन हो रहे हैं।वौ भी उपम से वेई 
अपने कर्मों पर विमय पा कर अपनी पूर्ण शक्ति प्रीप्त के 
धक्ते है मोत्त की प्राप्ति कमों के उदय से नहीं होती दे किन्त 
फर्ों के क्षप कर देने से ही होती है, इस कारण जीव को 
अपने कमी के ही भरों से नहीं रहना चाहिये किन्ते कमी 
के विरुद्ध भी उद्यय करना चाहिये, कमी के कारण जीव की 
सर्देस्न नाश नहीं हो जाता है और न किसी वस्तु का कमी 
हल नाश हो ही सक्ताह किन्तु दूसरी बस्तुओं के कारण 
तरह नएह का विकार ज़रूर पैदा हो सक्ता है, इस दी कारण 
यग्रपि संसारी जीव अपने कर्मों के कारग्‌ विक्रारी हो रहें ३ 
परन्तु जीव का भरत बराबर बना हुआ है वह नाश 
नहीं है। गया है, इस कारण जीव को अपना इुछ जीदल 
भी क्रूर दिखाना चाहिये बिल्कुल ही कर्मों के आाधीन 
नहीं है! बैंदना चाहिये, यह कम भी तो उस ही के किये 
हुगे हैं ओर दसही की कोशिश से क्षप भी होसके £ 
पग्ज़ोर मी फिये जासक्ते हैं, झ्लोगर बदले भी जाएँसे 


जे 


“7०... 


हो 


है और दवाये भी माससो है, होने की सबकुछ है। सक्ता है 


पर उदय करना क्षरुरी है जा अर 


कमों के फल की अपेक्ता मोटे रूप आठ भेद किये गये 
हैं, (() दशुनवर्श भो जीद के सामान्य गुण को सके (२) 
हनवणण जो जीव के विशेष गुग को के (३२) मोहनीय 
शो गादेष रुप मोह वा क्रोध मान माया लोभ आदिक 
कुषाय दपनावे, ओर जीव के से श्रद्धान में बाधा डाले, 
ग्रपनी असलियत की पहचान ने होने देवे (४) अ्रन्तराय 


“शो भव की शक्ति को नफुरनेदे, भ्रन्तराय डालें (५४) आायु 


जिसके कारण छुछ समय तक एक पर्याय में रहना होता है 


(0) गोबर जो ऊंच नींच अवस्था प्राप्त करावे (७) पेदनी 


में धांसारीक सुख दुख का सामान जुटावे (८) नाम जो 


, “अप को इसकी पर्याय के अनुसार: शरीर प्राप्त करावे, 'यह 


श्रार कणों के मूल भेद फहलाते हैं, फिर दर्शनावरणी के ८ 


' भंद शञनजरणी के ५ मोहनीय के २८ अन्तराय के ४ आयु 


के ४ गोत कै २ वेदनीय 


२ और नाम के ६३ भेद फरके 
इज १४८ भेद 


गये है यह १४८ कप भ्रकृति कहलाती 


: $, यह मोदे भेद हैं 'बसे तो लाखों करोशें ओर अग्रंख्यात 


*5 दौसक्तो हैं, एक मूल कम पलट कर दुघरे कम रूप नहीं 


“मे सुज्ा है किन्तु एक ही मूल कपे की प्रकृतियां 


हे! सती दं ध्सही को संक्रमण 


घ्य्म ) 

किसी वस्तु को देखते हैं तो एकदम निगाह पढ़ते ही यह 
पालूम नहीं फरलेते है कि यह अप्ुक पम्तु किन्तु सबसे 
पहले तो यह ही जानते हैं कि कुल: है, काली है पीली है 
लम्बी है वोड़ी है छोटी है मोदी है ओर क्‍या ई उत्वादिक - 
एकदम तो कुछ भी नहीं मान सक्ते हैं इश ही सामास्यरूप 
जानने को दर्शन कहते हैं, फिर जब दूसरे क्षग में बुछ 
गौर के बाद दस बस्तु का शऊुए प्रएद भानलेते'ह तथ 
उसको विशेष ज्ञान कहते हैं यह ही ज्ञान कहलाता है, दर्शन 
की दकनेवाला दशनावग्शी कप और शान की दकनेबाला 
प्ानावरणी कम हू, 


भर | 


झद् इप सोटे रूप यह बताते हैं कि किन २ क्रियाओं 
से कोन कीन कम पेदा होता है, बानावरण और दशनावरण कम 
के पैदा होने के का रण प्रदोष निन्‍्दव परात्सये प्रंतराय झआसादन 
शोर उपथात हैं, प्रदोष अथात सत्य ज्ञान का उपदेश करने 
बाले से ढह गखना, उसरी सराहना ने करना, मचला बने 
जाना उसके उपदेश के झनुसार न चलना निससे बह उपदेश 
लोगों में मान्य न होने पाये, निलन अत किसी कारण से 
अपने आन को छिपाना, दूसर को मे बताना, यह कहदेना 
कि में नहीं जानता, मात्सये अर्थात घमेद के कारण जो इछः 
जानता है दूसरे कोन बताना, भ्रन्तराय अर्थात प्रान के 
प्रचार में दिध्म डालना, श्रासादना अर्थात ज्ञान को अगद 
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नहीं होने देना,-दूसरों को भी प्रकाश करने से मना करना, 
उपधात अपात सच्चे ज्ञान को दूषण लंगाना, जो ज्ञान को 
फँलावे उस से प्रतिकूल रहना, अपने शान का गये करना; 
भूठा उपदेश देना; विद्वानों की” अवज्ञा करना, हथा वकवाद 
करना जिस तरह लोकिझ प्रयोनन से तसे ही ज्ञान अभ्यास 
करना; कोई शास्त्र देखना चाहे उस को न दिखाना। येदनी- 
य कर्म के दो भेद हैं एक साता जो सुखदे दूसरी असाता जो 
दुखदे, दुख शोक ताप आफंदन बध ओर परिदेवन यह असा- 
ताकर्म के पंदा होने के कारण ४, दुख शधात अपने को वा 
दूसरे को पीड़ा पहुंचाना; शोक अर्थात निराश होकर - दुख 
मानना, रंजकरना ताप अथात हृदय में तपना पश्चातापकरना 
आक्रेदन अगात रोना चिल्लाना, वध अथात किसी के माणों 
का घात करना, मारना छेतना, परिदेवन अथाव विलक २ 
कर इस प्रकार रोना, जिस से सुनने बालों को भी: दुख हों 
भे लगे, दूसरे को पाप में लगाना, दूसरे को बदनाम करना 
डाह कर के दूसरे की बुराई, करना चुगृली ख़ाना, :दुखित 
पर कस्णा न,करना, दूसरे को पीड़ा उपनाना, मारना छेदना, 
प्रास पहुंचाना तिसस्कार,फरनां वांधना/ रोकना, बसमेंरखना,- 
खत्यंद नारहने देना/-बाहना; बोकलादना; अपनी प्रशंसा 
श्र दूसरे की निन्‍्द्रा करनो, बंहुत “आंरभ' करना; बहुत 
परिगृदद चाइना, ऋरसवभावरखना पाप/की आजीविका करना 


न 


| |४ ै 


पाप परिणाम रखना, प्रापियों से मेलनोल रखना, यह सब 
असातावेदनी कर के पैदा होने के कागगु हैं ॥ रब जीवों 
पर दया करना, व्रतियों को भक्ति से ओर सत्र साधारण 
को.दया करके दान देना, सरागसयम अर्थात भ्रावक के रत 
धारण करना, ज्षमावान होना लोभ कम करना, भरदत भादिक 
की पूजा यह सब साता बेदनी कर्म के पैदा होने के फारश ईं, 


तीघ्र कपायरूप परिणाय होने से चारित्र मोहनी कम 
पेद्ा हैते हैं, सत्य भरत की हंसी उड़ाने दीन जननी ही ईसी 
उड़ाने, बहुत बकने, निरधेक इंसने आदि से हास्य कपाय 
कंम पैदा होता है, कीड़ा अर्थात खेलकूद में लगे रहने ओर 
व्रत शील में अरुचि रखते से रति कपाय कम पेंदा होता है, 
दूसरे को अरति उपनाना, दूसरे की दिल्‍लगी का नाश 
करना, पाप का स्वभाव रखना, एवियों का संसमे रखना 
इत्यादि से अरति कपाम कम पैदा होता है, अ्रंपने को रंम 
उपजाना, दूसरे के रेंज में हप मानता इत्यादि से शोक 
फपाय कर्म पदा होता है, भल्ते आचार ओर भली कियाओं 
से मफूरत, पर का ब्रा करन ही। का स्वभाव इस्यादि से 
जुगुप्सा कपाय कर्म पदा होता है, झूठ बोलने का स्वप्राव, 
पर्‌.को उसने में तत्पर, पर के दोष एंढने की भ्रादत, अधिक 
राग, काम कुतूहल आई के परिणाम उन्याद्ि से छ्वी वेद 
कम पद होता है, थोड़ी कोश श्रादि कपाय, अपनी ही ली 
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संतोष इत्यादि सें पुरुपवेद कैम पैंदों“होता हैं) 'बंहुते 
घांयरूंप॑ परिणाम) लिंगे आदि कार्टनो, परस््री मे आंसर्क्ति 
त्यादि से नएसंकेवेद कम पेदा होंता है| धीशिर 4780 5 
कतार वहा हा इए डे ४ ४76] 7६ 
५ वहत -आरंम, बहुत परिग्रह .से नरक़ आयु'कम पदा 
ता ह, :पांचों .पापों,म॑ ऋरता रखना, पर धन हरना, विषय 
फ्री अतिलोलुपता, रोद्रध्यान सहित मरना, यह भी. नरक 
प्राय के. कार हैं, मिथ्याल सहित आचार, ,वीममन 
पायं, अति क्रोब, तीच्र लोभ,. दया का ने होना, द्सरा 

दुख देने का स्व॒भाव, वर्ष बंधन, करने का अभिप्राय, 
गगा घातक परिणाम, असत्य भापण, कृशील, चार 
करने, की .तोयत, दृढ़ बेर, , पेर के उंपकार- से विमुख.परि 
एम, मिथ्या मंत का प्रचार आदि भी नरक आय के 
करण हैं, मायाचार से तिथव ऑयु, पेदा होती है मिरक 
आयु के पैदा होने के जो कारण हैं' उनसे उलदे कारण 
पनुप्य आयु पद) करते हैं, बिना युक्त स्वभाव, प्रकृ 
ही भद्र परिणाम मन बचने काय की, सरलता, होन फपाय 
मरते समय सक्रेप परिणामों का ने होना, पाप पुन्य रूप मिश्र 
पेश्यप परिणमिः यह स्व भेर्ुष्य भय के कारण हैं स्वभाव 
से ही काले परिणार्मी होना. मद की न होनी, संरयेपार्सियम 
यह देंइे औय के करण हैं, अकस्मात कोई दुख आमाय एस 


4 छा. तहत 


को संदन करना» संछेश परिणाम न करने यह मी देव श्थु 
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के कारण हैं, मित्र बनाना, देव गुरू शास्त्र की भक्ति, सत्य 
धर का प्ाभ्रय लेना, धरम प्रभावना करना, उपवास, जल 
की रेखा समान क्रोध, सम्यक्ल यह सब देव भराषु के फारण 
हैं, सम्यत्वी देव नारकी मरकर मनुष्य ही होते है, मनुष्य 
क्षोर तिपव के ही देव आयु बंधती है, पन घचन काय के 
योर्गों की बक्रता श्र्यात मायाचारी पना, दूसरे को ग्रलते 
रास्ते पर लगाना, इससे अशुभ सलाम कर्म पैदा होता है, 
प्रिध्वात्त, दाह, चुग़ली, चेचल चित, तोलने मापने के माप 
कमती बढ़ती रखना, पर की निदा, अपनी पशेसा, खरी 
चीज्ञ के बदले खोटी या बनावटी देना, कूटी गवादी, पर 
के ध्ग॑ बिगाइना, मूठ, रोरी, बहुत भारंभ, बहुत परिमद, 
पर के ठगने को उज्बल भेष धारण करना, घर्मद करना, 
कठोर वचन बोलना, वाही तवाही बकना, पर के बस करने 
को अपना सोमए्य दिखाना, परको कोतृहल उपजाना सुदर 
झलेकार पहनना, मंदिर फी पस्तु चुराना, पर को हथा वहकाय 
रखना, उपहतस करना, दीघ्र कपाय, पाप कप की भ्रामीपिका 
यह सब अशुभ साम के वैदा करते हैं, इससे उलरे कार्य शुभ 
नोम फपे पैदा करते हैं, पर की निदा अपनी मशंसा, पर के शुश 
निषेध करने प्रपने श्रोगुण भी गुण बताने, अपनी जाति 
हगदि का धर्मद करना; पर की निंदा से हपे माना, पर 
फी घुराई फरने का स्वभाव, धर्मात्माओश्ों की निंदा करनी, 
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पर का यश न सुहावना, यह सब नीच मोत्र के कारण ई, 


इसके विपरीत उच्च गोत्र के कारण & विज्न करने से अन्त” 
राय कम पैदा होता है 


समरंस श्र्थाव उदमरूप परिणाम होना किसी फाम का 
इरादा करना, समारंभ अर्थात किसी काम के करने के लिग्रे 
सामान इकट्ठा करना, झारंभ,प्र्थात उस काम को करने 
लगना, क्रृत अर्थात खुद करना कारित झ्र्थात्‌ दूसरेस्से 
कराना, अनुमोदना श्र्थात दूसरा कर तो भला जानना, 
मन में खश होना, पन वचन काय इन सबही रीति से कम 
येदा होते हैं, फल नीयत का ही होता है झ्थात जसी नीयत 
होती है बसा फल मिलता है; बसा ही अनुभाग भ्रोर स्थिति 
कमी की होती है, इस बास्ते सदा अपनी नीयत को साफ 
और शुद्ध रखना चाहिये, कभी किसी की किसी भी भरकार 
की घुराई करने का था नुकसान पहुँचाने का अभिप्राय नहीं 


होना चाहिये किन्तु सव की मलाई का ही अभिप्राय रहना 
चाहिये ॥ 


१. 
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इस प्रकार प्रथममाम समाप्त हुवा 


-+ ॥ डा 


गेनधर्म प्रवेशिका का शुद्धिपत्र | 


अशुद्ध घुद् 
नो नो 
नो नो 
तरप ् 
मोटे पांच मोटे रूप पांच ' 
खुदामद खुशामद ड 
अभिनंदन सुमति अभिनंदन, सुमरि 


गेती डे होती रहे 


जाप्तक्तो जासक्ता 
भासानी जो आसानी से जो 
जान, जान कर 

पेत्र ज्ञान तय उस पब्वान 
हीजो ही है जो 
चलता » पेलना 

उप ञ्से 


पृष्ठ लाइन. अशुद्ध 


- धम तो 


पोने 
सानवी 
ऐसे 
धीख 
चिन्वन 
सिदि 

में 

की 
साम्यक 
प्रमित्त . 


“उदीणा 


समय होना 
उपसमक 


. , अक्रमण 


उयम 
उपधात 
विना 

मित्र बनाना 
सम्यत्वी 


शुद्ध 
'भम में तो 
पीने 
सातर्बी 
ऐसी 
भीख 
चिन्तवन 
सिद्धि 
य्‌ 
को 
सम्यक्त 
प्रमत्त 
डदीर्णा 
समय उदय होना 
उपसम' 
आक्रमण 
उद्यम 
उपघात 
द्या 
मेंत्री भावना 
रम्यक्ती 


यश्देशिनवरम्‌ 


जैन मित्रमंदल दरीवा कला देंहली के उद्देश्य भोर नियम। 


मख्योद श्य-जनभर्म के प्रचार करमा इस सभा का मुख्य उद्दे शय दो गा! 
१--इस संस्था का नाम अन मित्र मंडल हीगा। 4 


२->यह समा ३ मास में एक बार अवश्य हुआ फरेगी विशेष 
आवश्यकता होने एर वीच # भी हो सकेगी । हा 


ह 
३--इस सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होगे समापति,उप- 
१ 
समांपति, मन्ती, संयुक्तमंत्री सहायकमन्धी, कोपाध्यक्ष, 
२ है रे रै रु 
हिसाव निर्क्षक 
ए्‌ 
४--ससा का उचित प्रबन्ध करने के छिये ३९ सामसरी की पक 
कार्यकारिणी फटी होगी जिसमें जनरल मीटिंग के पएदाधि- 
कार्य अवदय दोरे । इसकाकोरम ७ का होगा। 
५--क्षमरछ सभा का कार्य स्थानीय ससासदो में से ३१ सभासद 
होने पर प्रारम्भ होगा अथात जनरल मीटिंग का कोरम दे१का होगा 
६--सभा फे नियत समय से १ घटतक भी २ यार कोरम न होने पर 
तीसरी वाश विना फीरम के कार्य किया हुआ स्पोकृत होंगा। 
७--सभा को थ्त्येक कार्य वहुसम्मति से हुआ करेगा समापति की 
सम्मति समान होने पर दोके वशयर समझी जावेगी । 
८--इस सभा के समासद दो प्रकार के होगे एक स्थाई दूसरे 
खसाधरण कि है 
(क) स्थाई समासर बढ होगे जो एक मुथ्त ५१) प्रदान करें और जम 
पर्यन्त समासाद रहेँगे । 


+ 


] 
4 


हे 
(ख) साधारण समासद यह द्ोबेंगे जो कम से फम चार आने 
मादवार देंगे। 
नोट--कार्यकारिणी कमेटी को आशानुखार विना फीस के भी 
सभासद दो सकेंगे । 
०--इस समा के समासद्‌ (५ वर्ष से कम अवस्था बाले न ही सकेंगे। 
१०--इस के सुमासद्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, पेशय और स्पर्श शा दर हो सकेंगे। 
११---ूस समा फे समासद कुचरित्री तथा किसी विशेष अबगुण में 
प्रसिदध सभासद न हो सकेंगे 
२२--समासर समासदी का प्रवेश पत्र भरने तथा कार्य कारिणी से 
स्वीकारता पत्र भेजने से समझे ज्ञायगे। 
१३६०-सभा के पदाधिकारो घ प्रवन्धकारिणी कप्रटी का चुनाव यो त 
पर हुआ फरेगा लेकिन विशेष कारण होने पर घौच में भा 
बदले ज्ञा सकते हैं । 
१४--स सभा फे प्रत्येक समासद्‌ को प्रत्येक सभासद्‌ फे सुख दुःख 
आदि प्रत्येक कार्यो में यथा शक्ति सम्मिलित होना चाहिए । 
। मोट--कार्य कारिणी कमेंशी फी आशानसार नियम में परिवर्तन 
दो सकता है। | 
विशेष दाल जानने के लिए निम्न पतेपर पत्न व्यवहार करें 


मन्त्री जन मित्र मेडल दरीबा कला देहली 


अप 0 आाक  हुही 


न 
ु 
ञं हु 


ही का. 
ते 


“#% जेनपिनत्र मएडल देहली के प्रकाशित ट कट , $६ 


१ मिथ्यातमोध्यंसोक हिन्दी ' 
०५ प्रोर अत्याचार और उसकाफल + 

३ हिलेरी भेडन संग्रह प्रथम भाग /॥; 

४ देहली शाख्राथ ! 

५ जऔनतीथडडर दर्पण चोर ५, 

६- दिनैपी गायन संग्रह चतुंथ साग ,, 

७. द्रव्य संग्रह हि 

& 6 [भंग ए ते धावे- अँग्र जो 


छः. 8. 5 ७0035 जिंग0॥ (०0४ 
१० बशंगांशिाय छापे 97 है. 8. 
(50075 '॥709 (5006 
११ उपासनातरख 


१२५ अध्टिंसा 


१३ जन घमम का महत्व 

१४ ज्ञन धर्म घ परमात्मा 
१५ मेरीमावना पंडितज्ञुगलंकिशोर ,, 
हिन्दी 


७ मेरीमायना पंडितक्मुयल किशोर उ्दे सवा रुपया संकड़ा 
रै८ जन कम फिलासफी , 


१६ रेशम के चच्ध 


१६ सुख कहां हैं 


२० खुलासाएमज़हब 


२१ प्रह्मचय 


*२ शाहरा निज्ञात 


२३' मोहज्ञाल 


हैक 


तक 


ड्द 


94 


ष्डज 


मूल्य .तीन पसे 
डेड आना 


4१ ५ है 


| 


« ५» चार आने 
7 ७», एक आना 
। डे आना -- 


| है आन 


» डेढ़े आना 


») डेढ़ आना 


%% | कक 
७» पक आने 
ढ्रा न ह $$ 

४ दो आना 
» एफ पेखा 


है 


# शक आाना 
»” एक पेसा 
7? दो पेसे 

एक पसा 
3' दा पसा 


५ *+ एक पसला 


हः 
ला 


[ब्) 


२४ भगवानमदाचीरकेजीवनकीमलक » तौनि पैसे : 
२५ रत्नक एए इश्रावकायागपद्यानुयाद हिन्दी, , - दी आने 
२६ खप्तब्यसन ड्दे » दो पैसे: 
रक् रिपाल8 ।॥0ह0अवतूसामायिकपाउ्सस्कृत श्रंत्र जा ०] 
श्८ मेरीमावना लाला भुन्मु नाजओी उर्द ७ बिना मूहये 
र३ क्याइश्वण्रालिफ् वध भभन कत/खाइन.,, एक पैसा 
३० झानतुर्योदय द्वीतीय भाग. उद मूल्य पक आना 
३१ कलामे पका कविता हि बिना सूत्य.._ 
२ मज्मशा दिलपजीर कविता ,, मुल्य एक पंसा 
३३ रहसुमा अधात्‌ जन धर्म दर्पण ., ५ दी पंसे, 
४४ जन यराग्यशतक कविता हे » डेढ़ शआाना 
३० शआप्मूएसरवाद ,, , एक पैसा 


३६ गुलज्ञारतख्य्युल्लश्र्धातभक्तामर स्तोत्रंकषिता ,,.. दो पैसे 


9७ [ुगां। (0राए९फणगा5.... झ्म्रेखी ». दो थाने 
ह८ जिनेन्दरमतदपंण पघथममाग हिन्दी ». डेढ़ आना 
४६ नायाव शोहर द््दू ». दो पैसे 
8० -9॥5६ 5 ]9ग्रोडय... श्रग्न ज्ञी सा कर 
४१ जनध्रमकीअज्ञपतवज नधमयाले-उद » रैक आना 
फिसकी परस्तिश करते है 

8२ जेनधर्म धरवेशिका प्रथमभाग हिन्दी »$.. तीन आने 
घर ॥.0पे 472 एव द्र्ग्रञी ७. सीन आने 
पिलनेका पत्ता- 


जेन मित्र मण्डल कार्यालय |: 
दरीबां कलां देहलती ॥.. - - 


के कद! दिलवग्म्‌ 


जैन धर्म प्रविशिका:। 


प्रथमसाग: 


लेखक 
पादू सरणभान बड्ील 


के पलट हे के 
६ २» थक 
अर 


| १ 
धन य 


7 आन मित्र महददी की सं्तितत परिचय 3 


मे नमन के है +> 6 ७ 


हक 5.47 म्दी 


शर्ट बात तो आपकी भली भकार- विदित है. कि कमा 


नबि_ का 


28६६. बेहली में शपपित है शोर जन, धर्म-च 9४ 


न 


"हर प्रकार से; भेकी भाँति -सेदा पर रहा है ओर :श्र 


+ 
कह + #,. +१ ४7 १५/॥ 


कर 


!डट्रेश्याजुसार जैन दैठिन के; प्रधाराय छोड ३ हल, 
का ट्विन्दी * ४“ ५. वे औ ऐेज 
हिन्दी एदशप्र ही में उस समय तक, 8३ पुम्टक भर्का। ....... 


गुप्ता है शिनकी संग्या देढ़ लाख से अधिक पहुच छुकी है इन 







कि 


! द्ट कई ्‌ 


ु | हू (६ 8 &॥ 


ढ चुह्तका से जॉने झजेन वा गे आम 


तु कर । इस ४५ हा ड़ स रा के 
इवा  ब्र तो; कद नए हुई हल य० | २९ ६४ पक धिईा 
बा 


हर इ्व |] बा ष्डु ७ श्र ् हर अं $ 8 ५) कर न | मभता, स्श्ली छाई । 


प चऑं 


३५७१ ., ० ८ 
शी दर, धुम्तई: दितीज| कैट के न दर्शन पी “महंदधती फो 

- पगंद किया है अत एच आपसे हमारी से पाना, है. कि. यदि 

आप, इंदूथ मे छत धमका प्रम है और भी रटादीर श्याम ष्त 


४ ६. 74, 


अँणी को: भूम॑इर्मे, प्रचार कर्य साथ जनिक जम घनोनिशी अमि- 


हक ता 27 /+०८ + *, ६ 


सापा हैं ते सनमन,धन से 58 भरइल की सदायता करें ५ को, 


घद इस सप्रव तक आएं मंपइले के प्ासदनहुय हो ते; सुरम्त, 
दी कप ७५, 2४2 +े 
ही प्रयंशा प४ संगया कर संमासर प्नने ही छपा कर छोर धयंप 


४ मित्रों के इस, के दिए पे्यी कर, यही मेंस दावा है॥ 7 


॥ साध “रस 
25 5. 35 

: 25 5 ६/ कि 

दीप . + 9 न कऔुैडन रु 

५ घ्े 5४+ ध् पु का ा 

न न । एफ मै 2४४ ४ 

पर मिर्शण लि का जँ ४2 मित्र 4 0 १. 

कर; पक] भ् वि 

ल 4७ का हर] 
ढ़ 


